॥ श्री: ॥ 
भीलघुभागवतामृतम्‌ । 
( संटिप्पण-भाषानुवाद ओर तात्पये. ) 


हे । द्ज हे क् ह #नोुक । | इन 
है. की छह 37 पूरे ० की ्ल . न न ज्ञा्य 
श न ्यम 85 दा 
हम । पट हो। धन जन | दिया | है $ टिक 
ध्ज कक अर है का हे के ह् | न्‍् श 
की ' च्क क् कड़ी ॥ ः ॥ ही. खा मं 
बन ब्आ.. म 
के कक हे 
रत बहन आर 
गज का 
बी पर 
ृ । के 
हा 
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दी की 

है) १५ ६४5 कह. कै ६-६ 
है] कं १. जे 
ता बा अल ब 


ै ७७५ 484 04 $ कक 


तक. 


लि अ्रीमत्पूज्यपाद-रूप गोस्वाम विरचितम्‌ । - 
श्रीबलदेव विद्याभषणकृतय, संस्कृतटीकया समलूंकृतम्‌ । 
अनेक ग्रथोंके टीकाकार, रचायेता व अन॒ुवादक 
मुरादाबादानिवासी पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र- 


द्वारा अनवादित ओर व्याख्यात । 
तथा 


वैष्णवसिद्धान्तमें सुपंडित, औमद्भागवतादि शाद्रोंके सुदक्ष व्याख्या- 
ता, श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके अनुपम व्याख्यालेखक, भारत- 
वर्षके सुविख्यात वक्ता और सुप्रसिद्ध धर्मेपचारक श्रीराधा- 
क्ृष्णसेवापरायण श्रीमन्महूर्षिकात्यायनवंशावतंस स्वर्गीय 
पं० सुखानंदमिश्रात्मम मुरादाबादनिवासी-पंडिल 
ल्वालाप्रसादमिश्रद्वारा परिशोधित । 


'शराश्चक्षीराब्धिसम्मृत रूपधी मन्दरोद्भतम | जीयाहकतिसुरे: सेब्यं श्रीमद्भागवतामृतम्‌ ॥! 
जिखको 


बंबई 


निज “श्रीवेड्रटेश्वर'” ( स्टीम ) यन्त्रालयमें 
मरद्गितकर प्रसिद्ध किया । 


न-- है 4 उर्ायाबाकाा-. ह<-> 
आ< अबू का 


| 
5 
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ढ़ 2० है. है १७० ८ उुत 
रद प्र ः > आन 


ह हा हर : नम न्यू | 


खेमरगाज 


सवाधकार “*श्रीसड्डुटेश्थर!! पत्त्रालयाधी श्ञने स्वाधीन रक्ख़ाहे । 
हज 


ह*" की बे |। न हुक का क्ः वह; की क्र 0 | ब््ु ' |) * के क्र बा ब्ः ४ 3 कु है छा का काका का क्र हा ] छः 4 जा | बन क्कः जू कक कब $  जात्यकण जा का हा ५ बा था ज ४ बुजाादुपु'। थी गड्र! नह की कसी | मु था. का कु | का कह # | हे 


॥ 3* श्री हरि; ऊ** ॥ 


श्रीमद्भागवतालोक श्रीमद्भागवतेः सह । 
 ' श्रीमद्भागव्तेः स्वाद्य॑ श्रीमद्भागवतामृतम्‌ ॥ १ ॥ 


यस्य ब््ेतिसंज्ञां कचिदपि निगम याति चिन्मात्रसत्ता- 
प्यंशो यस्यांशकेः स्वैविभवति वशसयत्रिव यो वे पुमांश्च । 
एक यस्येव रूप विछसति परतमे व्योप्ति नारायणाख्य 
स श्रीकृष्णो विधत्तां स्‍्वयमिह भगवान्प्रेम तत्पादभाजाम्‌ ॥ १ ॥ 


दोहा-मुनिमनमोहन नंदसुत, व्रजजनप्राणअधार | 
कृष्णामत भाषा करत, आवडु हृदय मेझार ॥ १॥ 
यह रहस्य अद्भधत अधिक, भक्तजननको प्राण । 
कहें स॒ने जे प्रेमलें, पावें पद निवाण ॥ २॥ 
राधा भवबाधा हरो, मनकी जाननहार । 
ध्यान हमारेमें करहु, हरि सँग सदा विहार ॥ ३ ॥ 
'ललिता चन्द्रावलि नमों, ओर विशवाखा वाम। 
करो कृपा जन जानिके, दीजे मन विश्राम ॥ ४॥ 
दीनदयाल कृपाल छे, हरो हमारी पीर। 
छह बचाय उठायकर, कृपासिन्धु मति धीर ॥ ५ ॥ 


श्रीमहाराजाधिराजप्रबलप्रतापान्वित गुणिजनमंडलीमंडन 
परोपकारनिरत दुष्टजन-मान- मदमदन, अखंड यशवान 
धर्मधुरन्धर प्रमरवंशावतंस के छत्रपुराधिप श्री १०८ 
श्रीमहाराजा साहिब श्रीराजा विश्वनाथ 
हजूदेव महो दय करकमलेषु । 
गजन्‌ ! 
आप साक्षाव्‌ के समय श्रीमान्‌ ने आज्ञादी थी कि, 'श्रीलघुभागवतामत”' का हिन्द 
भाषाटाका करो आज उसही न आज्ञा के अनुसार यह पुस्तक श्रीमानके 
करकमल में अर्पित है अंगीकार कीजिये । 
मुरादाबाद-दीनदारपुरा. ! कक 
पौष छाक ७. | गुभाचेन्तक , 


कंबद १९५९थै० ० बलदेव प्रसाद मिश्र. 


के: 
। ५ *< । कि शी 


आऔ . 


सा 


भ्रूमिका । 

प्रिययाठकगण ! शीतकाछका प्रारंभ था-गुलाबी शरदी होरही थी कि, बढ़े श्राता-पंढित 
न्‍वालाप्रसाब॒जी मिश्र- लाछाशालिग्रामजी वेशय और मुझको महारानाधिराज विश्वनाथ 
सिंहण्‌ देव छत्रपुरनरेशने अपने यहां बुलाया, साथमें परममित्र कन्हैयालाछ तेत्रवैद्य, 
छाला कुन्दनछाल सेठ और एकाध सेवक भी था । संक्षेप यह है कि, हमारी पूरी पार्थ 
छत्रपुरंक लिये चछदी और दो दिनतक रेछकी यात्रा करके अभीष्टस्थानपरपहुँची । 
तौसरे दिन मुन्शी जगन्नाथप्रसाद हेंड एकौन्टेन्ट रियासतके द्वारा उक्त महाराणसाहबसे 
साक्षाव्‌ हुआ। महारानासाहब बहादूरने भीभौतिसे हमछोगोंका आदर किया; उस 
समय बढ़े श्रातासाहबने “महावीरचरित्र नाटक” का पद्मानुबाद, छालाशालिग्रामजौने 
“परू विक्रमनाटक” और मेंने “नन्दबिदानाटक”' श्रीमानकोी अर्पण किया। तीसरें दिन 
साक्षाव होनेसे ज्ञात हुआ कि, महाराजासाहब उपरोक्त नाटकोंकों पढकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

बिंदाहोनेके समय श्रीमानने आज्ञा दी कि, हमारी सम्भदायका “श्रीलघुभागवतामत” 
नामक परमविख्यात और पृज्य ग्रथहै, यदि उसका हिन्दी अनुवाद होजाय तो अत्युक्तम हों, 
महाराजासाहबकी इस आज्ञाकों पालन करनेका विचार किया और कुछहीं समयमें 
'श्रीछृषुभागवतामत का हिन्दीभाषानुबाद तेयारकरके मुदणार्थ “श्रौबेडडटेश्वर” स्टीम प्रेसमें 
भेजा परमठदार सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीफो कोटि २ धन्यवाद है कि, जिन्होंने बहुतसा 
घन ब्ययकरके इसग्रेथफो छापा और प्रकाशित किया । 

गतवर्ष जब कि, में सकुट॒म्ब श्रीवृन्दावन धामका दर्शन करनेके लिये गया था । उस 
समय औराधाकुंडके दशशनाथ गया । वहांपर कृमोचढभूषण भारतधमेमहामंडलके महा- 
महोपदेशक पं० दुर्गोंदत्तजीके द्वारा ओऔराधाविनोदसेवापरायण राजर्पि श्रीमान्‌ राय बनमाली- 
राय बहादुर महोदयसे साक्षात्‌ हुआ । प० .दुर्गोदत्तनीने कहा कि 'मिश्रजीन श्रोघुभा- 
गबतामृतका हिन्दी अनुवाद किया जो शीघरही छपकर प्रकाशित दहेनेवाला है” यह 
सुनकर उक्त महोदय अत्यन्तही प्रसन्न हुए और अपनी पूर्ण सहानुभूति साचित की । 

वास्तवमें “श्रीलचुभागवतामृत” ग्रंथ भक्तिः ज्ञान और वैराग्यका भंढार है. यहीक#ण 
है जो भगवद्धक्त इसग्रंथकी अपना प्राण समझते हैं । 
आज परमानंद्मय शुभादेवस है कि, “श्रीझघुभागवतामृत” श्रीमद्वछदेव विद्याभूषणवि- 
राचितटीका, भाषानुवाद ओर तात्पयेके साथ प्रकाशित हुआ । यह ग्रेथ श्रीमद्भागवर्तका 


ही क्या “कह बरन्‌ समग्र वैष्णवसिद्धान्तकों पारैभाषामय ग्रंथ है; अतएव श्रीमद्भागवतके 
ढ करनेवाठे और वैष्णवसिद्धान्तका सार तत्त्व जाननेकी इच्छा रखनेवारॉक़ों अवश्यही 


के 


पाठ करना उचित है। 


(६) घुभागबताम्ृत- 


विशेष करके जिसकी उपासना हमलोग करतेहैं-निसका भजन करतेहैं, वह कोन है ! 
किस्मकारका है १ इस रीतिसे उपास्य और उपासकके स्वरूपतत्त्वका डाचित उपदेश पाये 
बिना इस संसारमें अबतक किसी म्रकारकी उपासनाविधि प्रचछित नहीं हुई । 
उपास्य और उपासकके तत्त्वका विचार, उपास्य और उपासकके स्वरूपका पृ्णेज्ञान- 


भगवत्साधन ब्रत, मानवमंडछीका एक सर्व प्रधान साधनाज़्- और शक अवश्य पाढछ- , 


तीय कत्तेव्यहै । उपास्य और उपासकके तत्त्वको विना विचारे अं और इस तत्त्वकी मूर्तिको 


विना हृदयमें धारण किये उपासना और साधन कार्य कदापि पूर्ण नहीं होसकता. इस छघु> 


भागवतामृतमें मुख्यकरके उपास्य और बे उपासकका तत्त्वहीं निरूपण किया गया हैं, हिन्दी 
भाषाम इस प्रकारका यह पहलाही ग्रंथ है । 


सव्‌ सिद्धान्तपूर्ण इस अपूर्व अंथका बलदेवकृत टीकाग्रंथ प्रमाणिक और मृल्यंथका 
यथार्थ अभिषाय जाननेके लिये बड़े कामका है, परन्तु यह टीका बहुतही कम पाया 
जाताथा, अब अत्यन्त परिश्रमके साथ इसको प्राप्त कर मुलके नीचेही लगाया है ।._ 

वैष्णवसम्पदायके जो शिक्षागुरु मानेजातेहं संसारका अपर्व भेम और सम्बन्ध जिनको 
म्रमताकी डोरीमें बहुतादिनतक नहीं बॉधसका, जो संसारकी लुभानेवाली अतुल धन- 
सम्पत्तिकों तिनकेकी समान समझकर भगवत्मेममें मतवाढ़े हो वनको चलें गये थे, 


बैराग्य, भक्ति और भेमके मूर्त्तिमान्‌ आदर्श वैष्णवसिद्धान्ताचार्य महाप्रभुके अन्तरंग कृपा-_ 


पात्र अछोकिक कवितागुणसम्पन्न संसारपसिद्ध इयामसुन्दरके चरणकमहछमें सदाही अपवे | 


प्रेम रखनेवाले श्रीमदरूपगोस्वामीजीको कौन नहीं जानता है ? 


वैध्णवसिद्धान्तके विचासयुद्धमें जो कभी पीछे हटनेवाले नहीं हैं यदि उन 
समस्त महात्माओंका नाम छियाजाय तो पटसन्दभोदि अंथोंके बनानेवांले तारायणसे-* 
बापरायण श्रीमात्‌ जीवगोस्वार्मीके पीछेही जिनका नाम लियाजासकताहै, 
ग्रीता, दशोपनिषद्‌, वेदान्तदशन और विष्णुसहख्रनाम इत्यादिके भाष्यकार, भाषा- 
जीठक, सिद्धान्तरत्न, प्रमेयरत्नावडी और वेदान्तस्यमन्तक इत्यादि दशनग्रेथोंके 
मफेला / स्तवमाल्ा और तत्त्वसन्दर्भीदिक टीकाकार, सुविमलविद्याविभषित, 
_ पत्रतावम्बी, श्रीवृन्दावनमें भगवत्सेवानिरत. विश्वनाथके शिष्य श्रीमद्वल- 
देवको अनेक मनुष्य जानते हैं और विशेषकरके भक्तिसिद्धान्तकी दाशैनिकताक 
पक्ष _रखनेबाले विद्वान्‌ उनसे भलीभाँति परिचित हैं । 


श ! अब आपलोग इस ब्रातकों भलीभौतिसे विचारदें कि, जो अंथ ऐसे महा- 
८८ हे पदाव। हे अर निलपर एक विल्यावि भगवद्धकते टीका किया है, कह" 


जा ल्‍्कआ 
_ ४ 
के | 


| 


ब्कः न कक ह |. 
. [7 ाचनान 
ड्र् ॥। | |" हर की | 
चर 
के 


वा 


तैय 


भूमिका । (७9) 


बहुतसे गोस्वामी और पंडितछोग श्रीमद्धागवतकी कथा कहां करते हैं. परन्तु 
कतिपय स्थानमें भगवान्‌ वेदब्यासंजीने श्रीमद्भागवतकों ऐसा गृढ़ रचा है कि, बड़े २ 
विद्वाव्‌ ओर पौराणिकछोगोंकी बुद्धि चकर खाजाती है, यह 'छघुभागवतामृत' श्रीमद्भाग- 
वतका;-केवल श्रीमद्भागव॒तकाही क्यों समस्त पुराणशासत्रका, परिभाषाग्रेय है, अतए्व 
इसप्रकारके सिद्धान्तग्रंथकोी विना पढ़े समझे और केठकियिहुए श्रीमद्भागवतका यथा मर्म 
समझमें नहीं आता, पृणे निश्वय है कि, इस ग्रंथकी अभ्यास करनेसे प॒राणपाठार्थियोंका 
विज्ञेप उपकार होगा । 
यदि सर्वसाधारणमें आदरके साथ इस ग्रेथका प्रचार हुआ तो भाविष्यवर्मं भागवत 
सिद्धान्तके और भी कतिपय ग्रंथ प्रकाशित किये जॉयगे । 
भारतधर्ममहामंडछके महामहोपदेशक विद्यावारिधि प्रज्यपाद पंडित ज्वालापसा- 
दली मिश्र महोदयने आद्योपान्त इस ग्रेथकों देखकर गुद्ध करदियाँहै, अतएब धन्‍न्यवा- 
दके साथ उनके चरणकमलोंम॑ वारम्वार प्रणाम है । 
प्रियपाठकवन्द ! जो सुखका साररूप और साधनाका परम लक्ष्य है, िसके द्वारा 
तृष्णा दूर होजाती है, मनुष्यका प्राण उस अमृतको पान करनेकेलिये सदा उत्कंठित रहे । 
भागवतामतका ' अमृत ” महीअमृत हैं, इस * अमृत ' का स्वाद ग्रहण करनेके लिये 
तैयार हो, आल्स्य न करो; तब देवभोग्य अम्र॒तभी इसके आंगे तुच्छ ज्ञात होगा-इति । 
पद-अहो अब यह आमिलाष हमारा | 
रहे इयामसुन्दर परभीती जबलांगे चंदातारा ॥ १॥ 
है जगदीश ! दयानिधि प्यारे ! करहु हृदय उजियारा । 
वसो कन्हेया इन नननमें विनवल बारम्बारा ॥ २ ॥| 
राम! देवि-सीता,सह नित पाति दर्शन लहों तुम्हारा | 
प्रभा तुम्हारि हर तम हियको, दूर होय संसारा॥ हे॥ 
हलधरवीर , सुभद्रा देवी रक्षह सब पारिवारा | 
करि 'गोपाल' नामको सुमरण नसे बेग दुख सारा ॥ ४ ॥ 
आदिशाक्ति ज़गजनाने लधिका तुमहों जगदाधारा। ६ 
ले ज्वालापरसाद प्रेमसों बसों कृष्ण आगारा ॥ ५९ ॥ 


मुरादाबाद-दीनदारपुरा; | भगवतजनचरणर्रेणु; 
पोष शुक्ल सप्तमी -ज कृष्णचर णकमछसर्वी : 
क्‍ 


खम्बत्‌ १९.५४. ध ] बलदवश्चतता मिश्र * 


ह्वः 
'जााममहर-- * 
के 


* अनुमानखंड ( जगदीशकृत ) । 
२ अमरकोरश | 
३ अछड्गारकोस्तुभ | 
४ आदिपुराण | 
५ इंशोपनिषद्‌ । 
६ ऋग्वेद । 
७ कठोपानिषत । 
< कूमंपुराण । 
९ केनोपनिषत्‌ । 
१७ केवल्योपानिषत । 
११ गोपाछतापनीयोपनिषव । 
१२ गोविन्दभाष्य ( श्रीबकृदेवकृत ) 
१२ गोसुक्त ॥5छ 
१४ चतुर्वेदशिखा । 


“ १५ दान्दोग्योपनिषत । 


१६ तैत्तिरीयोपानिषत । 
१७ जिकाण्डशेष अमिधान | 
१९ नारदपंचरात्र । 


२० नारायणाध्यात्म । 


२९ नारायणोपनिषत्‌ | 
२२ नारायणतंत्र । 
२३ निषण्ट । 

२४ पद्मपुराण | 


ग्ज्र |! आर बिका. हन्ह 
_ ाए] ॥॥ ६: ऋ हु ।।| 
के । | छह पे है | च् | । द !॥ 
थ की जा का, | 0 ध कक 


२६ फ. 
नमन 0 ह 


श्रीडषुभागवतामृत और श्रीरूषुभागवतामतके बलदेवकृतटीकेमें निन 
ग्रथोंका व्यवहार हुआ है, उनके नाम ! 


२९ बृहद्रोतमीयतंत्र । 


४५६ मुंडकोपनिषत्‌ । 
४७ मेदिनीकोष | 

. ४८ यादवकोष 

. ४९ रामाअँंनचंद्रिका । | 
५० लिब्जपुराण । ला .। 
५१ वामनपुराण | 


॥ 5९ | 


२० बृहद्वामनपुराण | ६९ शब् 
३१ बृहन्नारदीयपुराण । . २ शि 
३२ ब्रह्मतके । ६३ श्री 
३३ ब्रह्मससंहिता | ६४ र्श्र 
३४ ब्रह्मसूत्र । द ६५ श्र 
३५ ब्रह्माण्डपुराण । 

३६ भक्तिरसामतसिन्धु । 

२७ भट्टमत । 

३८ भागंवतंत्र । 

२९ मत्स्यपुराण | 

४० महानारायणेपनिषत्‌ । 


४३ महासंहिता । 
४४ महोपनिषत्‌ । 
४५ माध्वभाष्य | 


५३ वासुदेवाध्यात्म । 
०५ 'बिल्वमेंगल । 


ग्रामाणिक अन्थनाम । 

७७ विश्वोचनकोष ! ६६ श्रीमद्भागवत । 
७८ विष्णुपर्मोत्तर । ६७ ओताश्वतरोपनिषत । 
५९ विष्णुपुराण | ६८ पटसन्दर्भ । 

६० शांकरभाष्य । ६९ सम्मोहनतत्र । 
६९ शब्दमहोंदापि । ७० स्कन्दपुराण । 

६२ शिश्ञुपालवध १ ७१२ हरिभक्तिसुधोदय | 
६३ श्रीधर ( आभिधानिक ) . ७२ हरिवेश । 

६४ श्रीधरस्वामेकृतभावाथंदीपिका । ७३ हलायुध । 

£५ श्रीमद्धगवद्गीता । | ७४ हेमचंद्र । 


इन ग्रेथोंके अतिरिक्त आगम, तंत्र, पंचरात व कतिपय यामछ आद 
पुसस्‍्तकोंस भी सहायता छीगई है । 


(९) 


टीकमें हक 


मूल्यंथ और टौकेमें संक्षेपार्थस कार्यमें आएहुए सम्पादकीय- 


अ० को ०-भमरकोष | 


संकेत । 


३० 3० ८-ईशोपनिषत्‌ आठमी श्रुति । 

के० उ० ४ | २-केनोपनिषत््‌ चतुर्थखंड २ या श्रुति । 

के० 3० ६-९-कैवल्योपनिषत्‌ ६ ठी श्रतिसे * मी श्रुतितक । 

कठ० २ | ९-कठोपनिषत्‌ २ री वह्ली ९ मी श्रुति । 

गी० ८। १६-श्रीमद्भगवद्गीता आठ अध्याय २६ वा इलोक 

गो० ता,० पू० २०-गोपालतापिनीयोपनिषत्‌ पर्वेविभाग २० मी श्रुति । 

छां० उ० ६। २ | ३-छान्दोंग्योपानिषत्‌ ६ ठा प्रपाठक, (अथवा ६ अध्याय ) २ रा 
खंड तीसरी श्रुति । 


तें०3० २। ६ 


ना० 3० १-नारायणोपनिषत्‌ पहली श्रति । 


पछ ७ उ० ख़्० २५५ | 


तैत्तिरीयोपानिषत्‌, दूसरी बल्लानंदवक्कली, छठा अनुवाक । 


३४ | ४०-पत्मपुराण उत्तरखंड २५५ वाँ अध्याय, 
उन्तालीस और चालीसवौँ इलोक | अंक 


प० पु० पा० खं० ५३ | २६-प्मपुराण पातालखंड ९३ अध्याय २६ या उलछोक । 


पा व्या० ३ 


| १०-पाणिनिव्याकरण, तीसरा अध्याय तीसरापाद, १० सत्र | 
9० आ० ४ | ४ | ९०: ६। ५।| ११ | अथवा २। ४ | १०. ७। 
कीपानिपत्‌, बृहदारण्यक क्रमक अनुसार ४ अध्याय, ७ ब्राह्मण, १० श्रति. और ६ 
अध्याय, ५ ब्राह्मण, ११ भी श्रुति । अथवा उपनिष्रत्‌ कमके अनुसार २ अध्याय, ४ 
ब्राह्मण, १० मी श्रुते ऑर ४ अध्याय, ५ ब्राह्मण 
बृ० आ० ४|४ | ५। अथवा २ | 


| “ ?+--च्हदार ण्य- 


१ मी श्रति । 


४ । ५-बृहदारण्यकोपनिषत्‌ बृहदारण्यक 


क्रमक अनुसार ४ अध्याय, ४ ब्राह्मण, ५ मी श्रुति थवा 
अनुसार २ अध्याय, ४ आह्मण, ५ मी श्रति | 
ब्र० सं० ५। २९-बअद्यसंहिता ५ अध्याय, २९ इछोक । 
ह) भ् पा | ५ | १४ नअक्मप्तृत्न 
अ०्यू० २ । २ | २८-३० भा०; ३ । 


ब अ! ध्याय 


उपॉनिषत कम 


१ पाद, १९ सत्र । 


| ११ गो० भा०-ब्ह्मसत्र १ अध्याय, 


३ पादू, २८ सूजका शंकरभाष्य, और ३ अध्याय 
विद्याभूषणकृत गोविन्दभाष्य | 


पाद, ११ सञ्चका श्रोबलदेव 


नंपादकी य संकेत । (११ ) 


भ० २० सि० दु० १ । १८-भक्तिरसामृतसिन्धु दक्षिण विभाग १ लहरी, १८ कारेका । 
भ० र० सिं० पू० २ | ३२-भाक्तिस्सामतसिन्धु पूवेबिसिग २ री छूहरी, ३२ मी 
रेका । 

भा० १० | ८९-श्रीमद्भागवत्‌ १० म स्कन्ध, ८५% वा अध्याय । 

भा० ११। ५ ।३२-श्रीमद्धांगवत्‌ ११ श स्कन्ध, ५ वाँ अध्याय, ३२ वाँ इलोक | 

भा० १०। ३। ३२, ४१-श्रीमद्भागवत्‌ १० म स्कन्‍्ध, ३२ रा अध्याय, ३९ ओर 
४१ वो इलोक | 

भा० ११ | ७५ | २०-३२-श्रीमद्भागवत्‌ ११ शञस्‍्कन्ध, पाँचवों अध्याय, ९० वाँ इछोक 
से २९ इलोकतक । 

भा० ४ । १५-२३ अ०--श्रीमद्भागवत्‌ ४ थ॑ स्कन्ध, १५ अध्यायसे २३ अध्यायतक । 

भा० ३। ३२ ।१०श्री० स्वा०टी०-श्रीमद्भधागवव ३ रा स्कन्ध ३२ अध्याय १० वा इलो- 

कका श्रीधरस्वामीकृत टीका । 

भा० १।३। १५, ८ ।२४। ४६ श्री० स्वा० टी०श्रीमद्भधागवत्‌ १ छा स्‍्कनन्‍्ध, ३ रा 

अध्याय, १५ इछोककी और आठवें स्कन्धके २४ वें अध्यायकी ४६ वें इछोककी टीका । 

म० उ० २-महोपानिषत्‌ २ री श्रुति । 

म० ना० 3० २५ | १-महानारायणोपनिषत्‌ २५ वाँ खंड. ९ ली श्रति | 

म० भ[० व० प्‌ २२० | २२-मह।|भारत वनप्ब २२० वॉ अध्याय, २२ वाँ इलोक । 

म० भा० शा० प० ३४० | २७-२८-महाभारत शास्तिपवें ३४० अध्याय, २७ और 
अद्राइंस वॉ इछोक । 

मु० ३। १ । ३-मुण्हकोपनिपत्‌ ३ रा, मुंदक, १ छा खंड; ३ री श्रुति । 

मुण ३। १। ३-मुण्डकोपनिषत्‌ ३ रा मुंडक, १ छा खंड; ३ री श्रुति । 

रा० चं० ५ प०-रामाअनचंदिका ५ वा पटल | 

बा० उ० ३ | ५-वासुदेवोपानैषत्‌ ३ री गद्श्रुतिकी भीतरी पौँचवीं पद्मश्रुति 

वा० रा० यु० का० ११५ | ७-वास्मीकिरामाग्रण युद्धकाण्ड ११९ सगे, सातवां इलछोक । 

वि० पु० ६। ५ | ७४-विष्णुपुराण छठाअंश, ५ वौं अध्याय, ७४ वॉ इलोक । 

शि० व० १ । ३-माघकृत शिशुपालठवंध १ छा सर्ग, तीसरा इलोक । 

इबे० ६। ९-इवेताइवतरोपनिषत्‌ ६ ठा अध्याय, ९ मी श्रुति । 

इत्रें० ६ । १६-शवेंताइवतरोपनिषत्‌ ७ ठा अध्याय १६ मी श्रति । 

हूं० वे० १२७ | २७ हरिवेश १९७ धो अध्याय, ३७ वा इछोक |» 

इसही प्रकारसे दूसरे समस्ल छाब्दों की जानो । 


फ्र कु । शक 
फनी ॥ । 
के 


॥ श्री: ॥ 
अथ लघुभागवतामृत-विषयालुक्रमणिका | 


: मंगहाचरएण  ... .... ... २ 


विष्णुभक्तिकी नित्यता ... --«- 
विष्णुजीकी अपेक्षा ब्रह्मा व! ह॒द्ा- 

|. दिकी न्‍्यूनता. .... -«« ४१ 
लछोलावतार चतु:ःसन नारद... 2४ 


दो प्रकारका है ०००० 
शाब्द्ममाणकी श्रेष्त्ती «« »>**« ५६ 
्ष्णजीके विविधस्वरूपनिरुपण 


अवतरणका द्वार क्या है!. ... ... 
अवतारात्रिविष हैं. . . है 
विन ८50. फल# बा 
पुब्चावतार विविध... 
श्रथम परूष शक 
विलय 0 आप ७०८ 6 «८ पे 


जुगावतार 


गज जात फ्र० ० . प्‌ 
कब अटाफफ ७ जि 


वास्तवम विष्णुजी निरगुण हैं. ... ३९. 


विषयालुक्रमणिका | हक + पा ४०8 रेक र ) 
.. पुष्ठाडु, 


१ यज्ञ 

7 १" अर मर 

३ सत्यसेन < ««- 

दि पल - "०8७ 

५ वेक॒ण्ट 

६ अजित .« 

७ वामन «- 

८ सावेभोम .. . 

९५ ऋषभ ... 

१० विष्वक्सेन.... 

११ धर्मसेतु ..- 

५०२ सुधामा रन 
१४ बुहद्धानु .«« न्न्क 
मन्वन्तरावतारकी संख्या १४ 

(१ यज्ञ १ वामन )-१२ 
युगावतार । मन्वन्तरावतारही थुगा- 

बतार हुआ करते हैं ...  -«- 
अवतारसंस्या .... -«» «*«- 
अतीत भर वत्तेमान कल्प -«« 
ब्राह्मकरपके अवतार 
मनु और मन्वन्तरावतारोंकी प्राति- 

कस्पमें तुल्यनामता .«« «»«« 
अवतार और एक रीतिसे चार प्रकार- 
प्राभव और वेभव. . . 


श्रीकृष्ण्का बदरीशावतारत्व 
ओर उपेन्द्रावारखंडन  -.-. ९० हे 
इस मतानुयायी बादीके स्वमत 
पक बच" ०५ ५... ६ | 
ऐसे मतका खंडन... --- ९३ 
उन्हीं वचनोंका बास्तविक अर्थ ... ९५ 
स्वसिद्धान्तस्थापन ... ... --- ९६ 
फाबस्प जज 
श्रीरामचंद्रणी .... -.. --« ९९ 
श्रीराचंद्रजीकी जन्मपत्री ... ... २०० 
प्रीकणु ० «० १०० १०४ 
नु्सिंह और श्रीरामचंद्रजीकी समता- 
निरासार्थ विष्णुपुराणकौ प्र- 
किया २3923: “24% 7 
विष्णु पुराणोक्त शिश्ुपाछादि असुर 
| भगवत्पाषेद्‌ जय विजय नहीं हैं ११२ 
विष्णपुराणीयगद्यकी व्याख्या .... ११९३ 
श्रीकृष्णनीर्में नेखिल़भगवन्नामकी 
.  प्रवृत्तिका कारण । नारायणजी- 


के भिन्न २ नामोंकौ श्रीकृष्णजी- ७ < 

में प्रवति ** जनछ जजीण्शएए हब 
हेतुसाम्य प्रवत्त नाम... .... १२७ & 
हेतुभेदसे प्रवृतत नाम --.. -«« ११८ ॥ ५ 
गीतावाक्यद्वारा श्रीकृष्णीकी वि- ६ 

ःणुपराणोक्त हतारिगतिदायक- 

त्वका समर्थन... «..- - »» 9० 
भगवत्स्वरूपमात्रकी पूणा.. ««« * 

और ै अशित्व 8 । 


(१७ ) (७७॥ | हछॉ लघुभागवतामतम | 

पिषय. पृष्ठ डू विषय, पूाड़ू, 
विरुद्ध अविन्त्यशक्तिके आश्रय हैँ चतुन्य॑हका स्थान «« १७४ 
इस कारण वह अचिन्त्यतत्वादि दोषों नवव्यह नरक! 
के आश्रयहें सो नहीं १२६ | नवव्यहके मध्यमें वासुदेव “०० १५३ 


पष्ठ॒स्कन्धीय गद्यसे भगवानकी पर- 
स्पर विरुद्ध अचिन्त्य शक्तिका 
समर्थन 
ब्रह्मत्व व भगवत्त्व दो पृथक स्वरूप 
नहीं हैं एकही स्वरूपके दो प्रथक्‌ 
धन की 
भगवानमें. विरुद्ध शक्तिमत्ताका 
और एक प्रकारसे समर्थन 
श्रीकृष्ण कारणारणवशायी और 
गर्भोदशायी पुरुषकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ नहीं हैं क्योंकि वह क्षीरा- 


ब्विशायी विष्णुके अवतार हैं इस 


प्रकार पृर्वेपक्षका उत्थापन 
पीटा. ० ५० 5० 
उक्तगर्भादशायीका विलास क्षीराब्धि 
पंतिेके अवतार श्रीकृष्ण, इस 
प्रकार पृव॑पक्ष 
वक्त पर्वपक्षसमहका उत्तरपक्ष 
श्रीकृष्णजी क्षीरान्धिपातिके केशके 
अवतार हैं इस प्रकारके मतका 
उत्थापन ओर खंडन 
श्रीकृष्णनी परव्योमपति नारायणके 
अथम व्यूह वासुदेवके अवतार हैं, 
इस प्रकार प्॒बपक्षका उत 
द्वितीयव्यह संकर्षण 
तृर्त|यव्युह प्रद्मन्न 
वृतुरव्य्‌ह्‌ अनिरुद्ध 


'जापन , « « 


« ?२७ 


. १३७ 


श्रीकृष्णनी वासुदेवके अवतार हैं” 


वासुदेवादि श्रीकृष्णनीके आवरण 
देवता हैं न््क्ट्छ 

निर्विशेष ब्रह्मकी अपेक्षा श्रीकृष्णजीकी 

 ओप्ठतांके विषयर्में पूर्वपक्ष और 
उसका समाधान .«« 

भगवद्गण अग्राकृत हैं 

श्रीकृष्णनी अप्राकृत गुणवीशैष्ट और 

सर्यतुल्य हैं, बरह्मनिर्धमेक व कृष्ण 
संयेकी प्रभात॒त्य हैं ि 

श्रीकृष्ण परव्योमपति नारायणजी- 

के विलास हैं ” रामानजीय लो- 
गोका पृर्वपश्ष उत्थापन . . 

वैकुंडनाथकी नित्यता 

चार ओर षोडश शक्ति 


शाक्ते ओर शाक्तिमानमें भेद नहीं है 
पद्मेत्तरखंडीय महांवैकुण्ठमें वै- 
कुण्ठपति, वेकुण्ठमहिषी ओर 
|| बैेकुण्ठ परिकरवर्गकी वर्णना ... 
महांवेकुण्के सप्त आवरण और ७४ 
"| आवरण देवता 
, श्रीकृष्ण नारायणके विछास हें, इस 
पूर्वोक्त परवेपक्षका उत्तरपक्ष .. 
अनस्तत्रह्माण्ड, तिनमें कितने एक 
ब्रह्म ण्टोंका परिमाण । बअल्ञाण्ड 
मध्यवर्ती भुवतसंख्या और छो- 
कंपाल गण «ही २६ अपक् 


इस पूर्वोक्त पूर्व॑पक्षका समाधान " 


. १६ 


५ ५ फ 
/ ७६ 


१५३८ 


: >> ४५ 


गे १ ५ /५ 


विषय पृष्ठाडू 


चतुमुख ब्रह्माके संबन्धमें एक अपूर्व 
पौराणिक आख्यायिकाका स्थूल- 
मम ; 
विषम ब्रह्मांण्डामिधायी पूपे. काॉथित 
प्राणमतके साथ. समत्रह्मा- 
ण्टाभिधोंयों विष्णधर्मोत्तरके 
वचनका विरोध और उसकी मी- 
मांसा >> 
श्रीकृष्णके श्रीविग्रहका असाम्याति 
गयित्व वा असमोध्वेत्व 
भगवानमें देंह देहीका भेद वास्तवि- 
क नहीं है, औपचारिक वा आरो 
पा की कक 2 2 
श्रीकृण नारायणनीके विलास हैं” 
इस पवेपक्षके पूर्वोक्त उत्तर 


पक्षके अतिारैक्त अन्यप्रकार उत्तर 
पक्ष कक क कक छा क्क्क् के कक के ञ््‌ 


नारायणजीकी भायो लछक्ष्मीनीकी 


कृष्णस्प्रह ««- 


लक्ष्मीजीकी कष्णस्पृहांक सम्ब- 


न्धमें पद्मपराणके उपाख्यान 
का स्थल मर्म ५ 
नारायणजीके नामकी भपेक्षा श्रीक- 
ध्णनामकी महिमा अधिक है .. . 
क्ृष्णही स्वयंरूप हैं. ..... 
नारायणही श्रीकृष्णर्नाके विस हैं 
श्रीकृष्णनी नारोयणके विांस 
नहीं हैं, यह निन सिद्धान्त 
स्थापन, और अश्रातैसमहका 
तात्पयरेभी यही है 


विषयाल॒क्रमाणिका । 


*» १९७ 


हट पा 


न रू (9 हा 


,.» २०७ | भेंगवदिच्छाही 


(१५) 


विषय, पृष्ठ छू. 
श्रीकृष्णजी द्वापरके अंतमें उत्पन्नहुए, 
परन्तु नारायण अनादि हैं, अत- 
एवं नारायण श्रीकृष्णनीके वि- 
लछास' नहीं हो सकते नारायण- 
जीके स्वयंरूपता वादीकी ऐसी 
आपत्तिकों दूर करनेके लिये श्रीकृ- 
ध्णजीकी जन्मलीला ' का अना- 
दित्वपातिपादन «-« ««»«० २०९ 
नारायणव्यूह,क्ृष्णव्यूहकाही विछासहै २५१ 
श्रीकृष्णनी, नारायणादिके अन्‍न्त- 
| भेंव हैं, और नारायणादि छीला- 
। केपका् हैं: ४ 5 छू 99 


, ३००२ |भेगवानके अजस्व और जन्मित्वका 


अविरोधस्थापन, वजढीला किस 
प्रकोरस हैं)... ...  .... जेट 
जन्मादिललीला प्रगट करनेका मुख्य 
ओऔरगोण कारण -«« -«« २१५ 
भक्तनन अबतक उन लछीलाओंक 
| देखते डी «पं तह २१६ 
| भगवत्पाषँंद व भगवानकी नित्यम्तिता 
और तिस विषयमें पुराणादिके 
क्‍ वचन ४०2० ४९० २१०७ 
नित्यमर्त्तिताके विरुद्धमें शेकाबाक्य २२० 
६ उक्तशंकावाक्यका समाधान _.... ''» 
भगबन्मत्तिंदर्शनका 
कारण हैं. ,.. |. अर 
किसी २ स्थानमें मायाशब्दका अर्थ चिं- * 
कंीकिंके आउट आओ 5... अरेल 
'उक्तस्वेच्छैकप्रकाशत्व सम्ब*धमें 
पौषक प्रमाण ««« -»« २२३ 


( १६) रुघुभागवतामृतम । 
विषय नफछ अाडा जा भय 
भगवादैग्रहका सर्वव्यापकत्व और द्वारका छीडाकौ नित्यता ... ... '! 
| 5 परिच्छित्त्व.... ... २२६ माथुर, द्वारका, गोकुछ और गोछोक २५० 
 अ क्प्णछाछाकी नित्यता... -- २२८ गोलोक,गोकुलका वैभव क्यों है?. .. २५१ 
के छाऊ़ापारकरवगे मूह क्‍ प्रथरामंडलकी नित्यता ... ... '! 


झाला दो पकारकीहें प्रगट और अभ्गट २३० परिच्छिन्न होनेपरभी छौलाके अनु- 
छीछापारैकरगणोंका भगववकी प्रति सार मथुरामंडलका विस्तार और 


| . कुलता करनेका कारण... सफोय: ८ इन०८ ० लय ५३ 
7६ हि - 388 और प्रगटछीछाका लक्षण २३१ |मथुरामंडलकौं समान द्वारकाकी 
|] प्रगटछौछाका आरंभप्रकार_.... २३२ बेच 
.. 20% अप मी २22० 
श सूर्य अगाकृत हैं । 
द उनके कृष्णत्वकी हानि नहीं श्रीकृष्णनीकी माधुरी, गोकुछमें 
(कि 'वसुदेवगृहमें प्रथम व्यूह वासुदेवका सबसे अधिक 3७ 2: पट ह 
| और नन्दग्रहमें स्वयं भगवान्‌ सबसे अधिक है...... -«« 
श्रीकृष्णफा आविभ्भाव! यह कैसी २ पिन्चाल् ... »“ 5 
भागवतका मत है .-- २३८ श्रीकृष्णनीकी चतुर्विध माधुरी .... २५७० 
“---- श्रीकृष्णणी मथुराढीछा और द्वारा- कीडामाधुरी "०० ->«« 
गलपफ। वतीछीछा द्वारकामें तीसरे व पेणुमापूरीक आन रस र>->>>>लल “५ ८ 


चोथे व्यूहका प्रकाश .... .... २४० 
प्रगटछीछासे वजमें तीन मास विरह, उत्तरखण्ड । 
. बिरहमें 925६ विस्फृत्ति, संगति ... २४१ ' भक्तपूनाकी आवश्यकता. ..  -.- २६१ 
कर है आनि्ोत भोर विष्णुकी' आराधनासेभी वैष्णवकी _ 


श्रीविग्रहमाधुरी ... --- -«» २५६ 


आगति आविभोव --«- 


आगति .... .... ... २४५३ राधनाअष्ठ है। भक्तोंके भक्तही 
ब्रजछीछाकी नित्यता ... ५७६| __ हैं य है द३ 
नंदादिके अंश द्रोणादिका बैकुण्ठमें पढ़ाद्‌ ७० «> | बज 
जाना और नंदादि का व्रजके अ- पाण्डवंगभ- -.. ««ू०->>«»|>शबछ 
बकट देशमें अवस्थान,,.. ... २४७ गोदवगण.... ... -«« --- २६७ 
अंश के साथ अशका सायुज्य और उद्धव... ««» *»» »»«»जरे६८ 
येके अंतमें फिर अंशीसे नि- शवमंदेवीगण -«० - «० जज ू|>| मेबिओ 
करनेके लिये क्‍ छक्ष्मीजीकी अपेक्षा भी बजदेवियें श्रेष्ठ हैं २७० 


नीका दृष्टान्त. . . २४८ ऑीराषिका., .. ० ०४... २७े 


६ कै) 


भत्तः 
नित 
देवा 
ठाग 
अथ 
भागवः 
राशिः 
डालि । 
बेराग्य 
पुराणों 
नन्धय 
( भा० 
लस्य 
सबपां 
कला: 


ड््ड्ड्ड्डड ७&+>०-ाछल 
प्वखण्डः । 
श्रीकृष्णामृतम । 
श्रीगणंशाय नमः | 
( १) “नमस्तस्मे भगवते कृष्णाया कुण्ठमेधसे 
यो धत्ते सबभूतानामभवायोशतोःकलाः ॥ १॥* छ£ 
अथ भामद्ल्॒वावयाजषणावराचता टप्प०॥| । 
भक्त्याभासेनापि तोपष॑ दधाने धर्माध्यक्षे विव्वनिस्तारिनाम्नि | 
नित्यानन्दांद्रतचतन्यरूपे तत्त्वे तस्मित्रित्यमास्तां मतिनः ॥ 
देवाचाय्य य॑ विदुः सत्कवित्वे पाराशय्य तत्ववादे महान्तः 
ठोगाराथव्यज़ने व्याससले स श्रीरूपः पातु नो भ्ृत्यवगाॉन ॥ 
अथ सो5यं निखिलशा स्त्राथ सारज्ञ: श्रीरूपा भिधा न शा सख्रकत सं क्षिप्त- 
भागवताम॒त शास्त्र निरमिमाणस्तद्रोध्यभगवत्रणतिरूपं प्रत्युद्व॒ण 
राशिवबिमभी ए्टप्रत्तिपीयूषबलछाहक॑ मंगल तावतन्निबश्नाति-नमस्तस्मे 
डॉले । भगवते-- ऐश्वय्यस्य समग्रस्य वीगेस्य यठासः शियः । ज्ञान- 
वेराग्ययोश्वा।पे पण्णां भग इती ड्रना॥' (वि०पु०६।५।७४) इति श्री विष्णु _ 
पुराणोक्तपएणश्व य॑ प टू वि ३ छाय, नत्ययाग मतप | कृष्णाय-य शी दा स्त- 
नन्‍्धयाय | अकुण्ठा मेधा यस्मात्‌ तस्मे,  त्वत्तों ज्ञानं हि जीवानाम्‌ 
( भा? ११।॥२२।२८ ) इति स्मरणात तेत्वज्ञानप्रदायेत्यर्थ: । भगवत्तौ 
तस्य स्वयासद्धात बोधायतु विशिनएष्टि-य इाति । धत्ते-प्रकटयति, 
सर्वेषांभूतानाम--जीवानाम अन्वाय-मोक्षाय | उद्दती:-कमनीया: 
कलाः--भागान्‌ स्वांदाकलाविभूतिलक्षणा न, “कला स्यान्मलरेवृद्धों 
१ “नमस्तस्मे” इत्येतस्मिन दह्ममस्कस्श्रीयप्ये ( भा० १० | <७। ४६ ) “अमलकीत्तये” 


इत्यस्यंव पाठस्य विद्यमानतायामपि दुरूहभगवत्तत्वनिरुषणे प्रवर्तेमानेन ग्रन्थक्ृता तंदपयोगि- 
सुमेधस्त्वसिद्धये परिवृत््या “अकुण्ठमेधसे” इति विज्ञेषितामिति स्धीभिरवधेयम | 


है 
हे [ | 
द । । 


(४) लघ॒भागवतामृतम । 


शिल्पादावंशमात्रके | षोडशांशे च चन्द्रस्य कलनाकालमानयोः ॥ ! 
इति मेदिनी। यद्यपि निर्मागों भगवांस्तथापि विशेषात सभाग: 
प्रतीयते इत्युत्तरत्न व्यक्तीभावि | चतुःसनसंबादे वदस्तव॑ बदरीशात 

श्रुतवतो नारदस्थ तातन्निष्कषाबेदकामिदं पद्म क्रृष्णस्य मूलवस्तुत्व॑ 


आल्स्यादप्रवात्तिः स्यात्पुसां यद्धन्थविस्तरे | 
इतोअऊत्र क्रियते सूक्ष्म टीका भागवताघूते ॥ १ ॥ 
3* नमो भगवंते वासुदेवाय । 
भा०टी-जिनके प्रसादस बद्धिवृत्तिका संकोचभाव दर होजाता हैं “जो समस्त प्राणियों- 
के श्रयःसाधनके निमित्त अनेकप्रकारकी कमनीय अवतारावली प्रपंचमें 
प्रगट करते हैं, उन स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णंजीकों नमस्कार है” ॥०२॥ 
> . कक ् 
“क्ृष्णवण त्विषाकृष्णं साड्ोपाद्भाख्रपाष॑दम्‌ । 
यज्ञेः सड्जीतनप्रायेयजन्ति हि सुमेघसः / ॥ २॥ 
( भा० ११।५।३२ ) 

टिप्प०--अथ कृष्णाविभावस्य स्वसाक्षात्कृतपादांब॒ुजस्य औकृष्ण- 
चेतन्पस्य विजयव्यश्ञनं मड्रलम । निमिनपेण पृष्ठ: करभाजन 
योगो सत्यादेखुगावतारातुक्ा  कलाबापे तथा झाणु” ( श्ा० 
१९१।५।३१ )इहांते तमवधापयन्ना ह-कृष्णे।ते । सुमे घसः पुरुषा: कलावपि 
हरि यर्जान्त | के ? इत्याह-सड्जीतनप्राथः यक्ञः-अचाविधिपिरिति | 
ते कीहदशम ? इत्याह । कृष्णो वर्णो रूप यस्पान्तरिति छोष! । “बर्णो 
द्विजादिशुक्रादेयशो गणकथाछु च।” इति मेदिनी । त्विषा त्वकृष् 
“शुक्ली रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गलतः | ” (भ्रा १०।८।५३ ) 
इात गगाक्तिपारिशेष्यात्‌ विद्युद्गोरकान्तिकमित्यर्थ: । अज्ञेति-- 
नत्यानन्दाद्वता, उपाड्रैेलि--श्रीवासपण्डितादयः:,अस्तथाणि-अविद्या- 
बनच्छत्ृत्वात्‌ तत्समाने भगवन्नामानि, पाषंदा+-श्रीगदाधरगों 
* हे विशेषादिति-अनेनेव टीकाकृता स्वविरचितश्रीगीताभूषणभाष्यस्योपक्रमणिकायां विशेष 


लक्षण निद्धापतम, यथा-“विज्ञेषश्व भेदगप्रतिनिधिन भेदः | स च भेदाभाकेपि मेदकार्यस्य धर्मम- 
धान्मभावादिव्यवहारस्य हेतु: 'सत्तासती भेदाभिन्न:2 काल: सब्धंदास्तिः इत्यादिष विद्व्ठि 


मंगलाचरण । 


प्रतीत: 
२ श्रीकृष्ण-जो अजेश्की श्रीमती यज्ञोदाके एतनपानकतों हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 


सर (लो का 
बट 
3५ 
ब् 


यों-_ 
चमें 
|१॥ 


सस्प्पिण-भाषाटीकासमेतम । (३) 


विन्दादयः, ते! सहितम्‌, इाते महाबलित्वमस्य व्यज्यंते, गर्गंवाक्ये 
पीतइति प्राचीनतदवतारापेक्षया । अयग्मबतारः शेतवाराहकरूप- 
गताए्ाविदातितमवबवस्वतमन्वन्तरीयकलोी बोध्यः, तत्रत्ये श्रीचेत- 
नये णव पद्योक्तप्रमार्णा दशनात; अन्येष कालेष तु काचच्छवया मत्वेन , 
कापि शुकपत्राभत्वेन वावतारस्योक्ते:! स च स च तदाविष्ठटो जोीव- 
विशेष इते “८ प्रत्यक्षरूपध्ग्देवों दमयते न कला हरि; । 
(वष्णुघर्रे ) इत्यादेवाक्य ताद्रषयम्‌ । तद्याजेनः सुमेघसस्त 
“४ छन्नः कली यदभवः ' ( भा० ७। ९५ । ३८ ) “८ शुक्को रक्तस्तथा 
पीत३ ” “ कलावपि तथा शणु ”' इत्यादिवाक्यभावाविदों बोध्याः | 
छन्नत्वं-पेय सी त्विषाव तत्वम्‌। ब्हन्नारदीये चेबम॒क्तम-' अहमेव 
कलो विप्र ! नित्य प्रच्छन्नाविभ्नहद: । भगवद्धक्तरूपेण लोकान्रक्षामि 
सव्वेधा ॥ ' द्वात | श्रातेश्रवंवमाभ्प्रातं-' यदा पतदच्यः पश्यते रुक्मबण 
कतारमाटा पुरुष ब्रह्म या।नम ! यादेना स॒ुण्डके (३। १। ३ ), 
* महान्प्रभुव पुरुष: सत्वस्यंष प्रवतकः ।” इति शखेताश्वतराणाम्ृुप- 
निषदि च ( ३। १२)। यत्त द्वापरेषपि काचित स्कानदे हारिवेशो च पीत- 
त्वप्तक्त, तद॒पि कादाचित्कमस्तु, हरेनानावतारत्वात ॥ २ ॥ 

भा०ट८टी०-जो साधारणर्की दृष्टिभ गोरकान्ति होकर भी भक्तविशेषकी दृश्मिंइयाम- 
सुन्दररूपसे विभात हैं. अंद्रेत नित्यानंद मिनका अंग है, श्रीवांसादि जिनके उपाड़ः हैं, हारि- 
नाम जिनका अख्तर है. और गदाधर गोविन्द आदि जिनके पार्षद हैं, स्थिरवुद्धिवाले साधुगण 
संकीतनयज्ञद्वारा उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी अर्चना किया करते हैं ॥ २ ॥ 

मुखारविन्दानिस्यन्दमरन्दभरतुन्दिला । 

. ममानचद मुकुन्दस्य सन्दुग्धां वेणुकाकलों ॥ ३ ॥ 

टिप्प ०-स्व्रस्य नन्दात्मजेकान्तितां द्योतर्यस्तद्वेणुनादाविजयव्य- 
जन मद्गलमाह-म॒खेते | सन्दग्धाँ-प्रप्रयतु । बेणो!, काकली-सखुखद.: 
सक्ष्मा नादः, “ काकर्ली तु कले सक्ष्म ” इत्यमरः ॥ ३ ॥ श 

भा०८ी०-मुखकमछकी मकरन्दराशिद्धारा जो स्फीते हुई है श्रीकृष्णनीकी वही 
वेणुकाकली हमारे आन 


___ मजयन्तो जगत्परेम्णि विजयन्तां तदाह्याः॥ ४ ॥.___ 
स्फीत परिपुष्ट ॥ काकली-मधर और प्रेस्फुट सुक्ष्म ध्वानि ॥ ३-५ ॥ 


(४8) लघभागवतामृतम । 


टिप्प ०-अन्न कली प्रकटितातिप्रभावत्वात्‌, स्वप्रभ्ुणा संप्रचारि- 
तत्वात, परमपुमथद्त्बा त्‌, तद॒पत्वाच्च कृष्णनाम्नां विजय॑ मड्गरलमाह- 
श्रीति। हरे-कृष्णेति-इतिशब्द आद्यथ:, “इति हेतुप्रकरणप्रका शा दि स- 
माप्तिषु।” इत्यमरोक्ते; तेन द्वातिशदक्षरों नाममन्त्रों बोध्यते | तदा- 
हृयाः-कृष्णनामा।ने, “ हरेनाम हरेनाम हरेनामेव केवलम । कल 
नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गातिरनन्‍्यथा ॥ ” ( बहन्नारदीये ),“यज्ञेः 
संकीतंनप्रायेयेजन्ति हि छुमेघसः । ” (भा० ११। ५। ३२), “ मधु- 
रमधुरमेतन्मंगल मंगलानां सकलनिगमवल्लीसत्फर्ल चित्स्वरूपम । 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धपा हेलया वा भगुवर नरमात्र तारयेत्कृष्ण- 
नाम ॥ ” ( प्रभासखण्डे ) इत्यादिभ्यः ॥ ४ ॥ 

. भा०टी०-जिनकी 'हरे कृष्ण आदि वणपरम्परा श्रीकृष्णचेंतन्‍्य महाप्रभके वदनसे 
निकली हुईं होरेकी सम्बोधक हे. वहीं नामावली जगज्जनको भ्मप्रवाहमें निमजन करते 
सबसे ऊपर विराजमान हों ॥ ४ ॥ 

श्रीमत्प्रभुपदाम्भोजःश्रीमद्भागवतामृतम्‌ । 
यत्यतानि तदेवेद संक्षपण निषेब्यत ॥ « ॥ 
टिप्प ०-नझु भागवतामृतस्य ग्रन्थस्थ श्रीसनातनचरणेः प्रकाशि- 
तत्वात्‌ अलमनेन प्रयासेन इति चेत!.तत्राह-अश्रीमादिति | विस्ततस्य 
तस्य ग्रहणे$समथानां वेष्णवानां कार्यावहमिदं, संक्षिप्तत्वात, इति न 
निरथको भत्मास इांले भाव: । निषेव्यते-आस्वाद्यते ५ ॥ 
लघु भागवतामृतकेप-. भाग०्टी०-हमारे प्रभपांद ( श्रीसनातन गोस्वा मा ) ने बृहद्धाग- 
काक्षका आवश्यकता। बतामृतग्रंथमें जो कुछ विस्तारसे कहा हैं, मैं इस ग्रंथमें वह सब विषय 
संक्षेपसे कहंगा ॥ ५ ॥ 
न है श्रीकृष्णतद्भक्तसम्बन्धादमृतं द्विधा । 
". आदो कृष्णामृतं तत्र सुहद्भायः परिवेष्यते ॥ ६॥ 
टेप्प०-नलु भगवतों, भागबतानां वा यत स्वरूप गणनिरूपणं, 
तत खल भागवतामृत भवेत, तयोमंध्ये कि प्रथम निषेव्यं ? तन्नाह-" 
ड्द्‌ भाति ॥! 'तत कथ्यतां महाभाग | यदि क्ृष्णकथाश्रयम्‌ । अथवास्य 
पदाम्भोजमकरन्दलिहाँ सताम्‌ ॥ ” ( भा० १। १६ ।६ ) इति श्री 


शोनकम्रेरंणात्‌ श्रीकृष्णामृतम आदो परिवेष्यते, तदुत्तरं भक्ताम्नतम, 
इति नापूवों मतक्रमः॥ ६ ॥ 
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न्ंिस | (५७) 
भा०टी०-इस भागवताम्तके दो भेद हैं, 'कृष्णामत' और भक्ता- 
मत' | इनमेंसे प्रथम सहूदय भक्तवर्गौको 'कृष्णाम॒त' का आस्वादन 
कराया जायगा ॥ ६॥ 
निबन्ध॑ युक्तिविस्तारे मयात्र परिसुथ्चता । 
प्रधानत्वात्प्रमाणेषु शब्द एवं प्रमाण्यते ॥ ७ ॥ 

टिप्प ०-नलु प्रमाणाने विना अमेयाणि न सिध्यान्त, अतः अमे- 
यानेणेत्रा भवता प्रमाणाने ग्राह्मांणे, ताने च काने कयान्तच 
इाति चेत ? लचाह-निबन्धमिति। राब्द एबेति-श्राति-तदलुसारि-स्मृति 
रूप एवेत्यथ;। एतदुक्त भवाति-प्रत्यक्षानुमानो पमानशब्दाथापतक्त्यनु पल- 
ड्थिसम्भवोतिहयान्य्टो प्रमाणानि तीथकारेरूक्तानि। तेषु अथसत्रिकृष्ठं 
चक्षरादिकामिन्द्रि यं-प्रत्यक्षं, यथा * चक्ष॒पा घटमहं पहयामि' इत्या- 
दो । अथ अलुमितिकरणम्‌ अत॒मानं; परामशाजन्यज्ञानम-अलनुमितिः; 
व्याप्तिविशिष्टपक्षधमताज्ञानं-परामछा:; व्याप्तिश्व-साध्यवदन्याद- 
त्तित्व, हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रातियोगिसाध्यसामानाथि 
करण्यं वा; तादिदमलुमानं ' वहिमान धूमात ' इत्यादों वह्म्रादिज्ञा 
ने प्रमाणम्‌ | उपमिंतिकरणस-उपमान, * गोसहझ्ओो गवयः ' इत्पादी; 
संज्ञा संक्षि सम्बन्धज्ञानम-उपाभितिः , तत्करणं साहइयज्ञानम्‌ । आप्त- 
वाक्यं-शब्दः, यथा “ नदीतीरे पश्च ताला; सन्ति! इत्यादि४$ यस्मा 
द्वाक्यात्‌ ' नदीतीरं तालपंचकयुक्तम ' इति शाब्दी प्रामितिः स्यथाव, 
लक्चु अत्र प्रमाणम्‌ | असिध्यदर्थदष्ठया साथकान्याथंकरपनम्‌-अथों- 
पात्तिः, यथा दिवा अश्षुज्ञानस्य पीनत्वं रात्रिभोजितां कस्पायित्वा सा- 
ध्यते । अभावग्राहिणी बुद्धि-अलुपलब्धिः , यथा 'भूतले घटालुपल- 
व्ध्या घटाभावो ग्रह्मते'। शतले दशक सम्भवति” इति बुद्धों सम्भावना 
सम्भवः । अज्ञातवक्तुकं पारम्पय्यप्रसिद्धम-ऐतिहां; यथा ' इह बटे 
यक्षो निवसति इति इह लोकाः कथयान्ति ? इति ॥ एपु प्रत्यक्षमुक 
लोकायतिकस्य  चार्वाकस्य देहात्मवादिनः; तत्व अजुमानअ वेशे 
पिकस्य; ते च राब्द्श्वेति त्रीणि सांख्य-पातअलयो; ताने च उप- 
मानखलेति नेयायिकस्य; तानि च अर्थापक््यलुपलब्धी चेति षद्टूमीम॑ं- 
८भगबत इृदस अमृतम” इस प्रकारका अँधे करनेपर, भागवताम्रत कहनेसे श्रीकृष्णामत और 
& आगवतस्य भगवद्भक्तस्थ अमतम्‌ ? इस प्रकारका अथे करनेसे भक्ताम्रत समझा जहता है | अत 
एव भागवतामतके कृष्णामत और भक्तामत, यह दो अथे हैं ॥ ६ ॥ 


मआंगवतामसूत दोप- 
कारफा है। 


(६) लघुभागवतामृतम्‌ । 


सकस्य; तानि च सम्भवेतिहो चोति अछ्ठो पोराणिकस्य इति | तेष उ 
पमान॑ पृथक ने मन्तव्य॑ं, प्रत्यक्षादिष्वन्तभावत्वात | चक्ष॒ःसत्रिकृष्ठस्प 
गवयस्य गोसहशत्वक्ञान प्रत्यक्ष; गवयराब्दों गोसदरास्याभिधायी 
इति ज्ञानम्‌ अलु॒मानं; * यथा गोस्तथा गवयः ' इति वाक्यन्तु राजद 
नातिक्रामतीति | अथापत्तिश्व न प्रथकू, केवलव्यतिरेकिण्यनु माने5 
न्‍तभावात; एप रात्रो भुड़े, दिवा अभ्नजानत्वे सति पीनत्वात, यस्त 


रात्रा न भ्रुडक्त, न स दिवा अभ्वुज्ञानत्वे साले पीनः, खथासा पीनः, 
नचाय॑ तथा' इत्यथापत्तिरतमानमेव । सम्भवोषषि न प्रथकू, ' दशक 
शतान्तगतं, तदविनाभूतत्वात ' इत्यलुमानात । ऐतिह्मख्व प्रत्यक्षे5- 
न्तःस्यात, आदिमेन दृएत्वात | अनुपलब्धिश्वच न प्रथकू, घटाद्यभा- 
वस्यथ विशेषणतासत्रिकर्षण चाक्षषत्वात । इत्थश्र प्र॒त्यक्षालुमान- 
शब्दाः प्रमाणानि, सम्मतानि च मध्वम्ल॒निनास्मत्पाचा | तामि च 
लाकिकस्याथंस्य अंहे प्रमाणानि, न त्वलोॉकिकस्य, तेष श्रमादि- 
अमातदोषसंक्रमात । मायामण्डावलोके प्रत्यक्ष, तत्कालव्रह्ठिनिवा- 
पितवही चिरं धूमोद्रारिणि गिरो * विमान धूमात ' इत्यतमानशथ्व 
व्याभचरत प्रतीतम; आप्तवाक्यश्व ताहगेव, तत््वेन व्याख्यातानोां 
कपिलादिवाक्यानां मिथः खण्डनात्‌ | तस्मादलाकिकतत्त्वप्रमात म- 
मापारुषं वाक्य प्रमाणं; ततच्च वेद ऋगादिः, तद्घभागश्व॒ पुराणेलिहासा- 
त्मा, “ एवं वा अरे अस्य महतो भतस्य निद्वरसितमेतदद्ग्वेदो 
यज्ुबदःसामवेदोथव्वाड्रिरस इहातिहासः पुराणम्‌ ' इति ब्रहदार 
ण्यकात्‌ ( ४ । ४ । १०) | तथापि तद्भाग शद्वराधिकारः, तन्निदेशात: 
यथा ' वषास्ठ रथकारोप्ग्गीनादधीत ” इति रथकारस्य संकर स्खाप्य- 
ग्न्याधानांगे मन्त्रमात्रे विधिसामथ्यात्‌ स+ ॥ ७॥ 
जल्द पमाणकी भा०्टो०-मेनें इस गन्थमें युक्तिविस्तारका आग्रह छोडकर प्रमाण-स्था- 
__  नमें म्रमाणके मध्यमें सवेप्रधान मानकर शब्दकोही ग्रहण किया है ॥ ७ ॥ 
! ज्ञानके यथार्थ साधनकों प्रमाण कहते हैं। अधिकाँश दाज्ैनिक लोग प्रत्यक्ष अनमान और 
ज़ब्द इस त्रिविध प्रमाणकीही स्वीकार किया करते हैं, व दसेरे सब प्रमाणोंकों इन तीनोंके अन्त 
गत समझते है | इनम प्ररुषमात्रकाही श्रम, प्रमाद, अनवधानता, विपलिप्सा ( वश्नेच्छा ) करणा- 
पाटव ( इन्द्रियमान्य ) इन चारप्रकारके दोषोंसे दषित होनेके कारण अलौकिक अचिस्त्यस्वभाव 
बेस्तुको स्पश नहीं करसकता और उनके प्रत्यक्षादि भी सदोष हैं | भोजविद्यामें शिर कटानेंके 
प्रस्येक्षका और तत्कालमें वृष्टि करके अम्नि बुझगई है और मूलसे बराबर थ्रुऑँ उठरहा है, इस 
प्रकारके पवता दिये अनलानमानका व्यांभचार हानसे, प्रत्यक्ष ओर अनमगानका स्वतःप्रामाण्य नहीं 
हासक्ता अतरंव अपीरुषेय वाक्य श्रति-स्मति-पराणादि हब्दही स्वतः प्रमाण हैं किस्त वेदादिके 
अजुगत भ्त्यक्षादि प्रमाण-स्थानमें ग्रहण किये जाय॑ंगे ॥ ७ ॥ 


कस फल ही ह गण ख्चच।ाशै क च् | ॥ | ब गे >> 


ही | 


सरिप्पण--भाषादीकास मंतम । (७) 


यतस्तेः ' शाखत्रयोनित्वात्‌  इतिन्यायप्रदशनात । 
गब्दस्येव प्रमाणत्व॑ स्वीकृतं परमाषमिः ॥ ८ ॥ 
टिप्प०-नहऊ पुंसां वांछित नसिध्याति,अवाॉछितश्वापततीति तद्ढा- 
धकस्तत्साधकश्नव वांछितपुंमिन्न काश्वित क्षित्यडुरादानामस्मदसा- 
ध्यानां कार्याणां कत्तो महाशक्तिरस्ति, स एवेश्वर उपासतः कैशानों 
हन्तेति वेशोपिकादिभिम्ठुनिभिरलुमितत्वात अठुमान हित्वा शब्द- 
भव स्वीकरन नोपादेसवाग्नावेष्यात इॉते चेत्‌ ? तत्नाह-बतस्तारात 
द्वाभ्याम | व्यासालुयायिनों हि बये तन्‍्मतभवात्सरामः, न तु तांद्व- 
रुद्धावहिलनाद्विभीम इति भावः ।“ शास्त्रयोनित्वात ' इति बह्ल 
सतच्रम (१।१।३ )। तस्यायमथः-परता नेत्याकाणायसर परे छो5ल्षु- 
मानेन विदित्वोपास्यः, उपानेषदा वा?इहात सन्दंह वशाषकार्च: 
मन्तव्य+' (बृ० आ ० ४ । ४ | ५ ) द्वात श्षुत्या चाड्ाकृतत्वाद 
लुमानेनेवेति प्रात साति, नाठमानन विदित्वा स उपास्य:। कृत: शास्त्र 
मोनित्वादिति | शास्त्रमू-उपनिषत्‌ तद्धागश्व भगवद्ीत शुकभाषतशञ्र 
गोनि:-ज्ञानकारणं, यस्‍्य, तत््वात्‌।"ओपनिषदःपुरूुष:” “नावेद्विन्म- 
न॒ते त॑ बृहन्तम्‌ ' इत्यादेषु तद्गोध्यत्वावगमाद्त्य व्यर्थ । “योनि: का- 
रणे भगताम्रयोः ” इति हेमः | तेः खलु शुष्केण तकेंण नित्यज्ञानिच्छा- 
कृतिको जडों विभ्व॒रीइवरः कदाचित्‌ भूतावेशन्यायेन गृह तभाति 
कदेह:ः कृतकायेस्तं त्यजेद्त्यलमितम्‌ । उपनिषद॒स्तु विज्ञानानन्द- 
घनः स्वाल॒बन्धिज्ञानादिगुणः कूटस्थो विचित्रानन्तर्शोाक्तिमध्यमो- 
वि विभनित्यदिव्यधामा नित्यलीलापारिकर इत्याहु:, तदलुयायी 
व्यास; परमार्षे:ः कथ तदलुमान स्वीकुयादात । तथा च परतत्व- 
निरूपणे व्यासस्योपनिषदेव प्रमाणामात [सद्धम्‌॥ < ॥ 
भा०्टी ०-कारण कै. महर्षि वदव्यासनीनें वेदान्तस॒त्रमें  शाखया।नत्वात्‌ _ यह 
न्‍्याय दिखछाकर केवल शब्दकादी प्रमाण अंगीकार किया है ॥ ८ !| ० 


किश्च ह “तकोप्रतिष्ठानात्‌” इति न्‍्यायविधानतः । 


इस स॑ संत्रसे केषल वेदपुराणादि शाख्रहदी बह्मज्ञानक कारण है, इस्र बातके 
एणसे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती, यहा व्यक्त |कया हैं ॥ ८ ॥ 


ही विविध ० । ३. > नल के 9 >> रे 


(८) लघभागवतापृतम्‌ । 


टिप्प०-नल “मम्तव्यः” इति श्र॒त्यापि स्वीकृतत्वात्‌ व्यासो: 
प्यनुमानं स्वीकुयादेवेति चेत्‌ ! सत्राह-किश्वेति । स्ांख्येन शुप्कत 
केमा श्रित्य पुरुषविषयके वेदान्तसमन्वये विरोद्धव्ये सतीद सूच्रमाह- 
तकेति । ( ब्र० सू० २१११ )। नेत्यलुवतंते । पुरुषबुद्धिवेविध्येन शु- 
प्कतकेस्य, अप्रतिष्ठानात-स्थेयोभावात्‌, न तेन परमार्थवस्तनिर्णय: 
स्यादित्यर्थः । एवमाह श्रुतिः-“ नेषा तकेण मतिरापनेया भोक्तान्ये- 
नेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ! ॥ ”' ( कठ० २। ९) इति । व्याप्यारोपेण व्याप- 
कारोपस्तकः 'यद्ययं निवेदिःस्यात, तदा निर्धूमःस्यथात' इत्येवंरूपः: 
सच व्याप्तिशड्रां निरस्यन्‌ अलुमानाडुं भवेदिति तकेशब्देनानमारन 
आह्यम्‌ । चेदेवं, तहिं “मन्तव्यः? इति श्रतेः का गतिरिति चेत! 


पे 


स्वालसारतकपरा सेति गहाण, “ शुप्कतर्क परित्यज्य आश्रयस्व 
अुतिस्मृती |” इति भारतवाक्यात्‌ | तथाच वेद एबं व्यासस्य 
प्रसाणं, तकेश्व तदलुसारी न निवार्यते, शुप्कत्कस्तु प्रहेय एवेति 
तदल्ुयायिनो मे तदेव ॥ ०॥ 

भा०टी०-और उस वेदान्तमेंही “तकाप्रतिष्ठानात” यह युक्ति विधान करके. महर्षि 
जीने स्पष्ठही तकका अनादर किया है ॥ ९ ॥ 


अथोपास्येषु मुख्यत्व॑ वकुमुत्कपेभृूमतः । 
कप्णस्य तत्स्वरूपाणि निरूप्यन्ते क्रमादिह ॥ १० ॥ 
टिप्प ०-एवं प्रमाणं निरूप्य प्रमेयाणि निरूपयितुं प्रवर्तते-अ- 
थेति । उपास्येषु-भगवदाविभावेषु तदाविष्टेष च मध्ये ) उत्कषेभूमतः 
शाक्ति-गुण-विभूाति-लीला-हेतुकात पारम्यवाहुल्यात, क्रृष्णस्य 


यशोदास्तनन्धयस्य, मुख्यत्वं-पारम्यं, वक्त तस्यथ स्वरूपाणि क्रमा- 
दिह निरूप्यन्ते ॥ १० ॥ 


शरकृष्णणीके वावध_ भा०टी०-अनन्तर , उपास्यवर्गमें उत्कंषबाहुल्यताके वश श्रीकृ- 
“झपानरूपण। एणर्जाकी मुख्यता कहनेके निमित्त उनकी स्वरूपपरम्परा क्रमश: 
निरूपण करते हैं ॥ १० ॥ 


दे *:& 5 पहांपर तक फहनस अनुमान लिया है | तकैकी प्रतिष्ठा अथोत्‌ स्थिरता नहीं हैं, द्सा 
दंत दिख ४८०  अपल्ल-तकेका अनादर कियाहै, परन्तु ज्ञाशत्रानुकुछ तके हो तो उसकी प्रति 
की जायगी ॥,९ ॥ ।$ 


२ उत्कपबाहुल्थता-झक्ति, गुण, विभूति और लीलाहतुक ओरप्ठत्व ॥ १० ॥ ११ ॥ 


संटिप्पण--भाषाटी कासमेतस्‌ । (९) 


स्वयंरूपस्तदेकात्मरूप आवेशनामकः । 
इत्यसो त्रिविध भाति प्रपश्चातीतथामसु ॥ ११ ॥ 
टिप्प ०--नल' एकमेवादयम्‌ ” इति श्र॒तेः, “ बदन्िति तत्तत्ववि 
हस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌। ”' ( भा० २।२।११ ) इति स्मृतेश्व स्वरूपाणीति 
बहुत्व॑ कथ ? तत्राह-स्वयमिति । असो-क्ृष्णः । एकत्वात्यागेने- 
वाचिन्त्यशक्तया नानारूपप्राकट्यात तदुक्तिनोसंगता ।एवशाथवंणी 
श्रुतिः“एको बची सबंगः कृष्ण ईंडय एको5पि सन्‌ बहुधा थो विभाति' 
( गो० ता० पू० २० ) इति, स्मृतिश्व “ एकानेकस्वरूपाय ” ( वि०पु० 
१२३ ) “ बहुमूस्‍्येकमूलिकम्‌ ( भा० १०४०७ ) इत्याद्या । वदूये- 
मणिवत दिव्या भिनेतनटवच्चेतद्‌ बोध्यम्‌ । प््वेपक्षबाक्य योस्तयो स्तदेके 
तत्व विशिष्टमेव मन्‍्तव्यम्‌, उत्तरत्र वेशिष्टअस्य व्यक्तेः-तेनाचिन्त्यशक्ति- 
तो बहुत्वसिद्धिः | प्रपश्वातोतिषु धामखु-श्रीगोकुलादिषु परमव्योमा- 
ख्येषु वेकुण्ठभेंद्पु च, पराख्यशक्तिविजृम्भितेण्वित्यथ 
भा०टी ०-वह श्रीकृष्णजी प्रपंचसे परे वैकुण्ठधाममें 'स्वयेरूप' 'तदेकात्मरूप' और 
“आवेश' इन तीनरूपोंस विछास करते हैं ॥ ११ ॥ 
तत्र सयरूपः ।- 
अनन्यापेक्षि यद्गूप॑ स्वयंरूपः स उच्यते ॥ १२॥ 
टिप्प ०-स्वयंरूपस्थ लक्षणमाह- अनन्येति । यरसय, रूपं-स्वरू- 
पम, अनन्यापेक्षि भवति, स स्वयंरूप इत्यर्थ:। 'स्वयंदासास्तपस्विनः” 
इत्यत्र यथा तपस्विदास्यम अन्यापेक्षि न प्रतीयते, किन्तु स्वमात्रा- 
वेक्ष्येब, स्बेनेब सिद्धमित्यर्थ:,। लथात्च॒ यस्य स्वरूप स्वतःसिद्धं नज्ठ 
अन्यतो व्यक्त, स स्वयंरूप इत्यर्थः। एतस्य लक्ष्णस्य मूलन्तु '“गाप्य- 
सतपः किमचरन” ( म्रा० १० । ४४ । १४ ) इत्यादिके श्रीदशमवाक्ये 
“अनन्यसिद्धम” हत्येतत बोध्यम । इह अन्यत्वं भेदकार्य विशेषादेव) 
नतु भेदात्‌, वस्तुनि भेदविरहादिति बोध्यस ॥ १२ ॥ 


१“त्रिविधं॑ भाति” इत्यत्र “त्रिविधों भाति” इति पाठान्तरम्‌ । 


5 
जा >> बन _ पत 


-33.॥ लघुभागवतामृतम्‌ । 


भा०टी०-तिनमें स्वयंरूप । और किसीकों अपेक्षाकरके निसका 

रूप प्रगट नहीं हुआ है, उसको ही “स्वयरूप' कहते हैं ॥ १२ ॥ 
यथा बह्मसंहितायाम्‌ ( ५ । १ )- 

“इज्वरःपरमःकृष्णःसच्िदानन्दविग्रहः । 
अनादिरादिगोविन्दः सवेकारणकारणम्‌ ॥ १३ ॥* इति। 

टिप्पू ०--तमुदाहरति-इंश्वर इति। कृष्ण इति विशेष्यं, तमा 
दाय शाख्रस्य प्रवृत्तत्वात; सच यशोदास्तनन्धयों रूटार्थोष्च्र ग्राह्मः 
नत सत्ताभिन्नानन्दी योगाथोंएपि, 'रूठियोंगमपहरांले हॉते न्‍्यायात 
णवमुक्त भट्टे:-लब्धघासत्मिका सती झादिभवेद्योगापहारिणी। कल्पनी या 
तु लभले नात्मानं खोगबाधतः ॥ " इांते; नामकाम॒ुदीकाद्धश्व- कृष्ण 


शाब्दस्य तमालहयामलात्वाष यशादास्तनन्धय परतब्रह्माण झादढ:ः 


इति; योगाथस्यान्यतो लाभाच । परम इंदवर इति विशेषणाभ्याम 
अनन्यापेक्षित्वरुप तस्य स्वयन्त्वमक्तम, अन्यथा इेइवर हत्येवत्यात | 
थश्व विलासस्वांशवर्गेभ्यों वेलक्षण्यम । सच किधातुः ? इत्याह 
सच्चिदिति । चिट्रपो थे आनन्दः, तडतों विग्रह इति कमंधारग+*: 
मतस्वप्रका शानन्द इत्सथः । सन्निति सान्दयमक्तम, आतिरम्याड्ु 
सन्निवेश इत्यथे; । एक मक्तजीवेभ्यों वेलक्षण्यं, तेषां विग्रहात्ममेद- 
सत्त्वात। सच्छब्देन सवेत्रान॒वृत्तत्व नोक्ते, ततक्त्वस्थ सबकारणत्वोक्तया 
प्राप्ति । लीलामाह-गोविन्द इति-'सरभीरभिपालयन्तम्‌' ( बण० सं० 
५ | २५ ) इत्युत्तपाठात गोपालनलील इत्यथं।। न चानया न्ग्वनत्व 
'गोभ्यों यज्ञाः प्रवतन्ते गोभ्यो देवाः समृत्यिता; | गोभिरवेदाः सम 
ह्वीणाः सषडड्पदक्रमा: ॥ ” इति गोसक्तात । नादीयते स्वविधेय 
तथा न ग्हते अयामत्यना।|देखदनाम; आदीयते स्वविधेयतयेति 
आधदब्रजाकसाम; उपसगे घोः कः । स्वयमनादिहतुशन्य!ः, अन्येषां 
त्वादिः, इत्यर्थस्तु नोक्तः, तस्य उत्तरतों लाभात । लीलान्तरमाह 
सवाते । “ स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता ने 
चाधपः | ” ( रवे० ६१९ ) इति मंत्रवणः ! एषा लीला स्वांशापरु' 
दारात बाध्यम्‌ । तथा च स्वय॒रूप: कृष्ण इत्युदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 


१दो, तीन प्रभ्नति संख्या जिसप्रकार एक दो आदि संख्याकी अपेक्षाकरके व्यक्त होती हैं परत 
एक किसीकी अपेक्षा करके व्यक्त नहीं होती तेसेही | श्रीक्रृष्णजीकी अपेक्षा करके परद्सोमनार्था 


दिका रूप अभिव्यक्त होता है, किन्तु श्रीकृष्णरझुप किसीकी अपेक्षा करंके अभिव्यक्त नहीं होता 
अथौत्‌ स्वतःसिद्ध है ॥ १२ ॥ 


जज 


भ्याम्‌ 
ब्ूयात । 
इ त्याह- 
घारय+ 
म्या डर 
त्मभेद्‌- 
वोक्तया 
ब्रं० से० 
न्ग्र्नत्व 
४ समझ॒- 
विधेय- 
_तगेलति 

अन्येषां 


(११ ) 


भा०्टी०-यथा ब्रह्मससंहितामें- “जो सन्ञिदानंदविग्रह हैं. यादवर्लोंग कुलदेवता कह- 


सटिप्पण--आषाटीकासमेतम । 


कर और वजवासीगण अपने वश समझकर जिसको अनुभव करते हैं, जो सुंरमभीगणोंक 


परिपालक हैं और सब विधि कारणसमूहेंकि अधिपति हैं, वह यशोदानन्दन श्रीकृष्णही 
परम ट उवर हैं! )॥ १३ ॥ 


अथ तदकात्मरूपः ।- 
यद्रप तदभंदन स्वरूपण [वराजत । 
आकृत्यादाभरन्याटक्स तदकात्मरूपकः: ॥ 
स विठासःस्वांश इति पत्ते भेदद््य पुनः ॥ १४ ॥ 
टिप्प ०-तंदेकात्मरूपस्थ लक्षणं-यद्रपामिति । तदभेदेन-स्वयंरूंपे- 
क्येन | आकृत्यादिभिः-अड्रसान्रेवेशीन चाॉरतेश्व, अन्यादक-ततोंउन्य 
इब हृश्यले, नत अन्य।; * आकृति। कथिता रूपे सामान्य-वषुषों- 
रापि । ” इति विद्वः ॥ स इंते तदेकात्मरूप: ॥ १४ ॥ 
भा०ण्ड[ा०-अथ तदकात्मरूप | जिसका रूप, स्वरूपकर क स्वयस्यम 
एकता हानपर भी आकारादिद्वारा अन्यादश हद्ाकर नकाशत हार्ताहे 
उसको तदेकात्मरूप कहते हैं। 'विद्ाम' और 'स्वांश' भदसे वह तदकात्मरूप दा 
पकारका हैं ॥ १४ ॥ 
आन 4 
स्वरूपमन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः 
प्रायेणात्मसमं शक्तया स विछासो निगद्यते ॥ 
परमव्योमनाथस्तु गोविन्दस्य यथा स्मृतः । 
परमव्यामनाथस्य वासुदवश्व याहशः ॥ १५ ॥| 
टिप्प ५-विलासस्य लक्षणमाह-स्वरूपमिति | अन्याकारं-विल- 
क्षणाड्रसब्निवेशं | तस्प-म छरूपस्यथाव्यवहितस्य , विछासत+-लीलाबि 


तंदकांत्मरूप । 


शोषात | आत्मसमं-स्वमूलत॒ल्यम्‌। प्रायेणेति-केश्वित्‌ गुणेरून मित्यथः । 
तेच-“ लीला भ्रेम्णा प्रियाधिक्य माधुय्यें वेणु-रूपयोः । इत्यसाधारफं 
प्रोक्त गो विन्दस्य चतुष्टयम्‌ ॥ ”! ( भ्र० र० सि० द० १। १८ ) इत्युक्ता 


बिक 


१९ परम ” और ' ईइवर ” इन दो विज्ञेषणोंसे श्रीकृष्णजीके अनन्योपेल्षिता 
व्यज्ञित हुई है, नहीं तो केवल 'ईइवर' कहनेसेही काम चलछजाता ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


ता रूपमें भ्वर्य भगवत्ता 


$ के 


(१२) लघुभागवतामृतम्‌ । 
यथा नारायणे न्ग्रना: । एबमन्यन्न ॥ उदाहराति-परमोति । प्रमाणमिह 
“जोलोकनाप्नि” (ब्र० सं० «५ । ४९ ) इति ज्षेयम्‌ । यद्यपि नारायण 
बासुदेवयोरूभयोरपि चातुश्ेज्यात्‌ इयामत्वाच्वाकृत्योरेक्यामिव प्र 


लीत॑ तथापि सेव्य-सेवकम्ावतः ओऔराम-भरलयोरिव प्रागल्भ्य- 


सड्डोचहेत॒क तद्वेलक्षण्यमस्तीति लक्षणसड्भराति; ॥ १५ ॥ 
भा०टी०-तिनमें विछास । स्वयंप्रभ्रका जो अन्याह्श स्वरूपरी- 
लाविशेषके हेतुसे प्रतितत होता हैं और शक्तिप्रकाझमें प्राये:ह 
उसकी समान है. उसको 'विलास” कहते हैं ॥ 
जिसप्रकार गोविन्दनीक विलास परव्योमाधिपाति नारायण हैं और परव्योमनाथके 
विलास आदिव्यह वांसदेव हैं ॥ १५ । 


स्वशिः ।- 

तादशो न्यूनशाक्ति यो व्यनक्ति स्वांश इरितिः । 
सड्भषेणादिमेत्स्थादियेथा तत्तत्स्वधामसु ॥ १६ ॥ 

टिप्प ०-स्वांशस्य लक्षणमाह-ताहश इति । विलाससदरा इति, 


विलाम्न | 


विलाससहणः स्वयंरूपादिभिन्न इत्यथं:४£ । यो विरछासशतक्तितो5$पि 


न्ग्रनां-शक्ति, व्यनाक्ति प्रकाशयति, स स्वांश इत्यथः। नन्वेतदंणां 
शिक्षावाभिधान स्वप्राचो मध्वमुनेर्विरुद्धं, तेन “ स्वाप्ययात्‌ ” (ब्र॒० 
सत्‌०१। १। ९ ) इति सूत्रे सर्वेषां भगवद्रपाणां पूण्णत्वभाषणादिति 


चेत? न । तनेब “भप्रकाशादिवत नेवंपरः” (ब्० सू०२। ३। ४४) “स्मर- 


न्‍्तच! (ब०्सू०२। ३ । ४७) इत्याद्यधिकरणे तद्भधावस्य भाषितत्वात 
स्वाप्ययात्‌ ” इत्यस्थ भाष्ये तु स्वरूपसत्पणत्वमित्यविरोधः | 
इहाप्यमिधास्यते “शक्तिव्येक्ति।” इत्यादिना ॥ १६ ॥ 
किलपलक भा०टी ०-अथ स्वांश। जो विछास सहश अथौत्‌ स्वयंरूपसे अभिन्न 
/ होकर विलासकी अपेक्षा थोडीसी शक्ति प्रकाश करते हैं, उनको सांग 
कहतह । जिस प्रकारसे अपने अपने धाममें संकषेणादि पुरुषावतार और मत्स्यादि 


छीलावतार गण है ॥ १६ ॥ 


" १ कोई २ गुणमें न्यून हैं, « प्रायः” ज्ब्द्स यही व्यक्त हुआ ॥ १५ ॥ 


है परव्योमनाथ और वासुदेव इन दोनों आकारोंमें समानता दोनेपरभी मूल्देवता और आवरण 


मद दोनेंयमें/भरथकृता है ॥ १६॥ 


जिस 


अऋर्जीन 


ठगाप ब न 


नव पभ- 
ल्भ्य- 


रूपली- 
प्राय धही 


मनाथके 


ह 
॥ 
ह 
| 


सटिप्पण-भाषादीकासमेतम । (१३) 


अथ आवेशः ।- 
ज्ञानशक्तयादिकलया यत्राविष्टो जनादेनः । 
त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एवं मंहत्तमाः ॥ 
वेकुण्ठेषपि यथा शेषों नारदः सनकादयः । 
ऋरदशांस्ते चामी दशमे परिकीतिताः ॥ १७॥ 
गत अद्जयम्‌ ॥ १३४७॥ 
टिप्प०-आवेशलक्षणमाह-त्ञा नोते । कलया-भागेन ॥ वेकुण्टे5- 
पीति । छोष+-शय्यारूपात अन्यों बोध्यः ॥ त्रयमिति-स्वयरूप-तदे- 
कात्मरूपावेणारूप भेदत्रयं निरूपितभित्यथें। ॥ १७ ॥ 
भा०टी०-अथ आवेश । ज्ञानशक्तयादिके विभागकरके नारायण्जी 
फल जिन अधिक महान जीवोंमें आविश हुआ करते हैं उनको 
'आवेश' कहते हैं ॥ 
जिस प्रकार वेकुण्ठमें:-नारद, शेष और सनकादि | दशमस्कन्धके ३७ में अध्यायमें 
अकरनजीन यमनानलमें डुबकी लगाकर जब वेैकुण्ठका दशन किया. तब उन्होंने ःन्‍्हीं 
शाघ वे नारद आर चत/सनादिका दान ककया भा ॥ १७० ॥ 
प्रकाशस्तु न भदष॒ गण्यत साह ना प्थक्‌ ॥ 
तथा हि-- 
अनेकत्र प्रकटता रूपस्येकस्य येकदा । 
सवेथा तत्स्वरूपेव स प्रकाश इतीयेते ॥ 
द्वारवत्यां यथा कृष्णः प्रत्यक्ष प्रातिमन्दिर्म । 
चित्र बततत रत्याद्प्रभाणन स सत्स्यात ॥ १८ ॥ 


आगेतज्ा | 


छ् 


१ “महत्तमा:” इत्यत्न “महोत्तमा:” इति पाठान्तरम । 
२ “हृष्शस्त” इत्यत्र *दृष्ठया ते” इति पाठान्तरम । 
३ यह “आवेश!” ग्रहाविष्टकी समान है। आवेज्ञ दोप्रकारका है,-जिन महात्र जीवॉमें उनसे न्यष 
अलपज्ञाक्तिका आबेश होता है, वे अपनेको (ईश्वरपरतन्त्र कहकर अभिमान करते हैं । जिस प्रकार 
नारद चतुःसन आदि | और जिन महान जीवोंमें अधिक जझक्तिका आंकेश् होता ७ । वह ऐसा 
अभिमान करते हैं कि हमी भगवान हैं । जिस प्रकार ऋषभदेवादि ॥ १७ ॥ 


अत >> 


॥ 7 कप जज 
3 की क्व ह 3 ए | है 
_>नह ॥ | | | हर हक ५" 
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(१४) छघ॒ुज्ञागवतामृतम । 
टिप्प ०-नल॒ चन्द्रावली-राधिकादीनां रुक्मिणी-सत्यभामादी 
ना सम्रसु बहुतया स्थतः कृष्ण: स्मय्यते, तेषु बहुष को5छी कस्त्वंत्र 
इति चेत्‌ ? तत्नाह-प्रकाश स्त्विति।भेदेषु-विला स-स्वां शरूपेष॒ प्रागक्तेए 
न गण्यते-नान्तभवेदित्यथः । हिन्द्देतों । नो प्रथमगिति-विद्योषात् 
भालेनाप्यन्यत्वेन विशेष्टी न भवेत्‌ ॥ प्रकाशलक्षणमाह-अनेकत्रेति। 
ननन्‍्दमनन्दिरात वसुदेवमान्दराक्व निगेतः कृष्णस्तासां तासाथश्व मन्दिरेष् 
युगपत्‌ प्रावेष्टी /वेभातीत्येकस्थेव विग्नहस्य झुगपंदेव बहुतया विरा 
जमानता, स प्रकाशा ख्यो भेदः प्‌वोक्तमेदेभ्यो नय एव। कुतः? हत्याह- 
सवधेति | आकृत्या गणलीला'भिश्वेकरूप्या दित्यथं) ॥ उदाहतिमाह 
_ द्वारवत्यां यथोति | इतः पूर्व ब्रजेषपि “ कृत्वा तावन्तमात्मानं याव 
तीगं।पर्यो।षतः । रराम भगवांस्ताभिरात्मारामोषपि छलीलया॥ 
( भा१० | ३३ । १५९ ) इत्येतज्ज्ञेयणम । कृत्वा-प्रकाइय । अपि-अब 
धारणे । पराख्यशाक्तेरूपा भसतामिः सह रमणमात्मारामत्वमेबेत्य 
न्‍्यत्र विस्तृतम्‌ । चित्रमिति-“ एकेन वपुषा युगपत प्रथक । ग्रहेप 
दचष्टलसा हसख [ख्रय एक उदावहत्‌ ॥” ( भा० १०।६९। २ ) हाति वाक्य- 
झोषः । अन्न त्याने पदाने वातिकाथग्रहे समर्थानि द्रष्टव्यानि॥ *८ ॥ 
भा०टा०-स्वयरूप, तदकात्मरूप, आवेश, यह तीनप्रकारक भेद 


निरूपत हुवे "मकाश'-किसी प्रकारके भेदमें नहीं गिना जासकता । क्यों 
कि वह किसी अंशमेंही अपने रूपसे अलग नहीं है ॥ 


प्रकाशन | 


तथाह,आकार गुण आर लालाम एकताके होनेसे एकही विग्रदका अधिकतासे 
अनक स्थानास आवभाव हुआ तिसको मकाश कहते हैं ॥ 


जिसमकार द्वारकाक गतिमन्दिरमें श्रीकृष्णणी सबको अलग 
अडग दिखाई दत थ | “ चित्र बतेतत” इत्यादि दशमस्कन्धीय 


नाग्दजाका कहाहुआ छाकहीं इस विषयमें प्रमाण है तिस्सेही वह “प्रक |श! ।सद्ध 
होगा ॥ 9८ ॥ 


प्रकाशके लक्षण | 


९ जिस समय श्रीकृष्णजीन एक ज्ञरीरसे एक समयमें सोलह सहस्र गहोंके मध्य सोलद् हजार 
शानियाका प्रथक्ू २ पाणिग्रहण किया, *:े 


है प्रथकू २ सोलह हजार गृहोंमें सोलः 
| ख्ियोंका बैयाका प्राणिग्रहण किया है । इस छ्लोकमें दिखाया कि आफकारादिकी समानता रहकर 
55 उसका एकह्ी समयमें अनेक स्थानोंमें आविर्भाव होनाही '्रकाज्! कहलाता 


| 


सटिप्पण--आषाटीकासमेत म्‌ । (१७) 


कचिच्तुभुजत्वेषषि न त्यजेत्कृष्णरूपताम । 
प्रकाश णव स्यात्तस्यासा हद्रभ्वुजस्थ चे ॥ १९ ॥ 
टिप्प ०-नल॒॒ त्यागभी तिमू्च्छितां रुक्मिणीं प्राति चतुर्भुजत्वस्थ 
प्राकट्येनाक्रातिमंदात विलासादित्वे तदन्तः स्थादिति चेत ९ 
तत्राह-कचिदिति । कृष्णरपतामिति-' रूप स्वभाव सान्दर्य्ये 
इति मेंदिनीकोषात यशोदास्तनन्धयत्वस्वभावं, न त्यजेंत, इति 
तत्य्यभावस्य तत्र सतक्तवात न दोषः | तत्रापि द्विव्जमेव तस्य रूप॑ 
यत्रावतीर्ण कृष्णाख्य पर बहा नराका ते।” (वे० पु० ४। ११२) इ त्यादि- 
स्मले! । तथापि कदाचित हासांदेवम्मवत्‌ चतुभुजत्वस्य प्रकाशेषपि 
त््वभावस्य तत्र स्थितत्वात्‌ न काचित्‌ विक्षतिः | एवंच सूतीगहेः 
पि तट्पदरान व्याख्येयम; अत उक्त * बस्चव प्राकृतः ।शरछु: ” ( ज्ञा० 
9० । ३ । ४६ ) दांत, प्रकृत्या स्वभावेन व्यक्तः भाऊत इत्यथ:, शाष' 
कोएण । द्विभजत्बे भ्रमाणन्तु, “ सप्पुण्डरोकनमन मंघाभन वंद्युताम्ब- 
रम | द्विभ्वज मोनसुद्राब्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ ” ( गो० ता० पू० 
$० ) इति श्र॒तिः । नच द्विद्जात चतुभ्ठुज रूप वरीयः “ स्थूलमष्टभु- 
ज॑ प्रोक्त सक्ष्मजेव चत॒र्भुजम्‌ । परन्तु द्विभ्वज भोक्त तस्मादेतत्‌ त्रय 
यजेत ॥ ” इति आनन्दाख्यसंहितोक्तिव्पाकोपात । वस्तुभेदाभावात्‌ 
त्रयं॑ यजेत ? इत्युक्तम । द्विभ्ुजमेवेदसुपास्यसष्टत्व त्रह्मणा लब्धम्‌ । 
हत्याथव्वेण्युक्तेश्व ( गो० ता० पृ० २६-२७ ) शान्तादुतत्वकल्पन 
निरस्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०टी०-श्रीकृष्णनणी कभी २ चतुभेज होजातहें, परन्तु कृष्णर्पका नहा छाड़त । 
अतएव ऐसा चतुभंजरूपभी द्विभुन॒का प्रकाश हैं ॥ १९% ॥ 


प्रपश्चातीतधामत्वमेषां शात्रे प्रथांग्वध । 
दीयोत्तरखण्डादो व्यक्तमेव वेगाजतें ॥ २० ॥ 
इति स्वयंरूप-विलास-स्वांशावेश-+्काशलक्षण- 
भगवत्तत्त्वनिरूपणम्‌ । 
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१जहां रुविमणीजीकों समझायोहै वहां और ऐसे औरभी स्‍्थानोंमें चतुर्भुजरूप प्रगट होनेपरभी, 

समय “मैं कृष्ण हूँ” यही अभिमान रहता, परव्योमनाथ अथवा वासंदेवादि, कहकर अभि- 

मान नहीं होता, अत एव इस प्रकारके चतुभुजभी उस द्विभुजद्दीक प्रकाश ६ ॥ १९ ॥ 


।ए 


के 


है | इ 
द | ३ सब 
हक हह 
| 


( १६ ) लघ॒भागदतामतम्‌ । 


टिप्प ०--अभोः सबोणि रूपाणि नित्यानीति केसुत्यं व्य्षयन्नाह 
प्रपश्नाति | “या यथा अुवि वतेन्ते पुय्यों भगवतः प्रियाः। तास्तयथा 
सन्ति वेकुण्ठे तत्तह्लीलार्थभादताः ॥ ” इति स्कान्दात, “बेकुण्ठअवत्ने 
नित्ये निवसन्ति महोज्ज्वलाः। अवताराः सदा ततन्न मत्स्यकम्मादयोई- 
खिला: ॥” इति पाद्माच तेषां नित्यत्वं स॒ुव्यक्तम ॥ २० ॥ 
इति स्वयंरूपविलासस्वांशावेशप्रकाशलशक्षर्ण भगवत्तत्त्व॑ निरूुपितम ॥ 
भा०टी०-वैकुण्टमें उन समस्त भगवत्स्वरूपोंका धाम २ प्रथक्‌ २ नियत है। यह 
पद्मएराणके उत्तरखंड तथा भिन्न शास्रोंमें स्पष्ट कहाहुआह ॥ २० ॥ 
दांत स्वर्सरूप, विलास, स्ताजझ्, आवक्य, प्रकाक्रल्ञनक्षण भगवत्त त्त निदझापत ट ञ 


अथावताराःकथ्यन्ते कृष्णो येषु च पुष्क 
तललक्षणम्‌ ।- 
पूवीक्ता विश्वका य्योथ मपृवो इव चेत्स्वयम । 
द्वारान्तरेण वारि स्युरवतारास्तदा स्मृताः ॥ १ ॥ 
टिप्प०-- कष्णः स्वयम' इत्युक्तया सवावतारावतारित्वं तस्यामि- 
मतम, अतस्तदवतारान निर्णतुम॒पक्रमते-अथेति । नत्न॒क्ृष्णोरः 
प्यवतारेषु कीत्यते ? तत्राह, कृष्णो ग्रेष्विति । प्रसड्रात्‌ तेष तस्य 
कीत्तेन, प्रपश्षप्राकट्यमात्रसामान्यात; स तु; पुष्कलः-स्वयंरूवप इत्यर्थः: 
“पुष्कलस्तु प्रण श्रष्ट शांत हम+-॥ अवतारलक्षणमाह-पृवाक्ता इति। 
पवंत्र कृतलक्षणा: स्वसर्वपाद्ख: चत-याद, स्वयम-अद्वारकतया 
द्वारान्‍्तरेण वा जगति आविः स्युः तदा अबताराः स्मताः। अप्र- 
पश्चात प्रपचध5्वतरण खल्बव॒तार; । यथा मत्स्य: यथा च [बवेषेहसो 
द्वारकतयावन्त: स्मय्यत्त भारतादुष । सद्बारकस्तु यथा छोषछा 
यन+ कारणाणवद्ाथधात्‌ गशादकशय:, यथा वसुदेवात्‌ क्ृष्णः, यथा 
च दशारथात्‌ राम: | भ्रथाजनमाह- वश्वात । वेद वरूप विद्ववस्मिन 
वा यत, काय्य-प्रकृतिक्षों भ-महदाद्र॒त्पादनं, दुष्टविमर्देन देवादीनां 
सुखवद्ध नं, समुत्कोण्ठतानां साधकानां स्वसाक्षात्कारेग प्रेमानन्द 
वस्तरण, वशुद्धभाक्तप्रचारणञ्च, तद्थाभ्त्यथ: | अपूवा इवनलतना 
इव, इत्याश्वय्यत्व तंषाम्‌ ॥ १ ॥ 


१ “विस्तरणम्॒” इत्यत्र “वितरणम्‌” इति पाठान्तरम । 


न्न् 


| 


भा०टी०-अर 


अवतारतत्त | ् 


उनको 'अवेतार' 
तच 
शष् 


अवतरणका हार 
क्‍या हे? प्रः 
भक्त हैं ॥२॥ 


टिप्प०--अ 
स्वां शा;-शोष 5 
प्रायोग्रहणात 
अग्रे-परव्यो मा 
भाणग्टी०- पु 
मवतार निविधदें । ०. 
ड्ः 


तत्र पुरुष 
यथ 


१ जिस प्रकार अन्ः 
तमन्वन्तरीय अद्वाईसः 
अत एब अम्पान्य अब् 


हैं ॥ १॥- 


श्‌ 


१। 


दु- 


साटिप्पण-भाषाटीकासमेतस्‌ । (१७) 


भा०टी०-अब उन अवतारोंकी कथा कहीजातींहे कि जिनके मध्यमें श्री 
अवतारतत्व। * “जी पूर्ण वा स्वयंरूप हैं, पहिले कहेहुए स्वयंरूपादि, विश्वका कार्य 
करनेके अर्थ स्वयं अथवा किसी द्वारसे नवीनकी नाई अवृतरण कररेहैं 
उनको “अवतार' कहतेहें ॥ १ ॥ यह अवतारका लक्षण है ॥ 
तद्न द्वार॑ तदेकात्मरूपस्तद्गक्त एव च्‌। 
शेषशाय्यादिको यद्वद्टसुदेवादिकोएपि च॥ २॥ 
टिप्प ०-द्वारमा ह-तञ्चेति-व्याख्यातप्राय म्‌ ॥ २ ॥ 
अवतरणका दवा भा०टी०- 'तदेकांत्मरूप ” और “भक्त भेद्से वह 'द्वार' दो 
क्याहे?! अकारका हैं । इसमें शेषशायीआदि तंदेकात्मरूप तथा वासुदेवादि 
भक्त हैं ॥२॥ 
पुरुषाख्या गुणात्मानो लीलात्मानश्र ते त्रिधा । 
प्रायःस्वांशास्तथावेशा अवतारा भवन्त्यमी 03.५ ॥ 
अन्र यःस्यात्स्वयंरूपःसोश्ग्रे व्यक्तीभविष्यति॥ ३ ॥ न 
टिप्प ०--अवतारान्‌ विभजते- पुरुषाख्या इति ॥ प्राय इत्ति। 
स्वांशा:-शेषशाय्याद्यः । आवेशा:ः-चतुःसनादयः, प्ृथ्वादयश्व । 
प्रायोग्रहणात्‌ कदाचत स्वयंरूपश्व । अन्नइति-एष्वबतारेष मध्ये । 
अग्रे-परव्योमाधी शपक्षादनन्तरम॒॥ ३ ॥ 
भा०टी०-'पुरुषावतार' 'गुणावतार' और 'छीछावतार' इन भेदोंस तीनमकारके 
भवतारभिविधह।.*रि हैं तिनमें अधिकांश अवतारही 'स्वांश' और “आवेश! हैं ॥ 
इनमें जो स्वयंरूप हैं उनकी कथा आगे कहीनायगी ॥ ३ ॥ 


तत्र पुरुषलक्षणम, 
यथा विष्णुपराणे (६। ४ । ५९ ) 
“तस्येव योपनुगुणभुग्बहघेक एव 


१जिस प्रकार अन्यान्य अबतार प्रपंचमें प्रगट हातहें, वेसेही श्रीकृष्णणी श्रेतवाराहकल्पके वैवस्य 
चौकड़ीके द्वांपरयुगके क्षेपमें इस विश्वसंसारके बीच प्रगट हुआ करतेंहें । 


अत एवं अन्यान्य अवतारेंकि साथ प्राकट्यांझमें किसीप्रकारका अन्तर दिखाई नहीं देत्व । इस 
कारण सवे अवतारोंका अवतरण करनेवाले स्वर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णजीभी अवतारमेंही मिने जाते 
हैं॥ १॥- 

भू ]. 


कक ) लघ॒भागवतामृतम । 


गुद्धोप्प्यशुद्ध इव मूर्तिविभागभेदेः । 


' 


ज्ञानानवितःसकलसत्वविभूतिकत। 
ः तस्मे नतो$स्मि पुरुषाय सदाव्ययाय ॥ * इति 
“तस्थेव अनु-पृवोक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ समनन्तरम्‌ 
इति स्वामी । 
अनज कीरिका- 
परमशाशरूपा यः्प्रधानगुणभागव। 
नदीक्षादिकृतिनोनावतारः पुरुषपः स्मृतः ॥ 
अस्पावतारत्वश्व श्रीभागवत द्वितीयस्कन्धे ( २ । ६ | ४० )- 
“आद्योवतारःपरुषःपरस्य ॥ 8॥ इति । 
टिप्पू ०-परुषावता रलक्षणं वेष्णवोक्त्याह- तस्येवे।ति-“'नाह््तो 
झ्ति यस्प न च यस्य समुद्धवो5स्ति वृद्धिने यस्य परिणा मविवाज्जतस्थ। 
नापक्षयथ्व समुपंत्यावेकल्पबस्तु यरुतं॑ नतोशस्म पुरुषोत्तममाद्य भी 
डचूम॥' (वि०पु०६।८।५८) इति पूव्रोक्तस्य परेशस्य, अनु-अन स्तर, यः 
अंदा:, प्रधानगुणभाक प्रकृतिप्रोकृतवीक्षण-नियमन-मअवत्तेनादय- 
नुभवी, एक एब-एकतामजहदेव, मूर्तिविभागभेदे!ः  बहुधा- 
स्वविग्रहां शभेदे! नानारूपः सन, सकलसत्वविभूतेः-निखिलप्रा णि- 
विस्तारस्य, कत्ता भवाति, स पुरुष इत्यथ: । चेदेव॑ तहिं प्रक्रति-प्राक 
तलेपः प्राप्त: तत्राह-शुद्धोःप्यराद्ध इबेति । सड्नल्पेनेब तत्तत्करणात 
तत्मवेह्5प्यचिन्त्यशक्त्या तदस्पर्ाच्च शझाद्धत्वमित्यर्थः ॥ पद्मार्थ 
निष्क्रटुमा ह-अत्रेति । कारिका-बृंत्तिः, “कारिका यातना-वृत्त्ये 


हत्यमरः | इत्थ त्रयाणां पुरुषणां लक्षणमिदं॑ सिद्धम ॥ आद्य इति।| 
परस्य-अवतारिणः कृष्णस्य ॥ ४॥ 


भा०टी०-तिनमेंसे पुरुषके लक्षण, यथा विध्णुपुराणमें-पूर्वोक्त पढ़भाव-विकाराि 


क्‍ दिकत्ता हि है जो एक ३ थात्‌ स्वयंरूपसे एकताके विना परित्या" 
| 2॥९| [त-आकृत॑ सषक्षेपण मह॒दादय | का, उतया 
५७४ लोकिविवरणं वृत्ति: |” इत्यमरटीकायाम्‌ । 


कियेही अन 


है। जो बुद्ध 


भात होतेहें 
सदा प्रणा 
'अनन्त' 

वृत्तिकरके 
समान शक 
शास्त्रमें उर 
द्भागवतके 
॥ ४७ ॥ ३ 


न 


॒ 


त 
[<५५ 
रन्त्या 
ततीय॑ 
भाण०; 
पुरुषावता 
भिीय४ 


ढाद़ हैं ॥ 
१६२३ 

३ महत्तर 
उपाबिको र 
गुणक्षो भ हो 
महत्तत्वदी # 
कोदी 'प्रपम 
प्रकृति अथो 


सर्वदा 2४४ । गे प्रणाम करताहू । इति | 'तस्थेव अनु' अथांत्‌ पहिले क्लोकमें कहेहुए परमेंश्वरके 
'अनन्तर' श्रीधरस्वामीनेर्म :“ डी यही व्याख्या की है यहांपर  'कारिका' जथांव 
; छोकके को कहतेहें । परमेश्वरका जो अंश प्रधान गुणसंबद्धकी 
समान प्रकृति और प्राकृतका वीक्षणादिकर्ता है, जिससे अनेकप्रकारके अवतार होतेंहं । 
शाखमें उसकोही पुरुष ' कहकर बतायाहै इस पुरुष अवतारका तत्त्व श्रीम- 
द्वागवतके दुसरे स्कन्धमें निर्दिष्ट हे, यथा-“परमेश्वरका आय अवतार पुरुष है” 
| ४ ॥ इति | 
अस्य च भदाः, > 
सात्वततन्त्र- 
“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथों विदुः। 
एकन्तु महतःस्रष्ट द्वितीय॑ त्वण्डर्सस्थितम ॥ कं 
तृतीय सवभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥ « ॥ 
टिप्प «-विष्णो रिति-स्वयंरूपस्ये त्यथ: । एक॑ महतः स्त्रष्ट-प्रकृते- 
रन्‍्तयामि संकषणरूप॑, द्वितीयं-चतुम्मुंखस्यान्तपामि प्रद्युम्तरूपं, 
तृतीय -सव्बेजीवान्तयामि अनिरुद्धरूपम ॥ ५ ॥ 
जञा० टी ०-“विष्णु अथात्‌ मुठ संकपणके पुरुषनामक तीनरूप शास्त्रमें कहेंहें 


| 8] इनमें | 
उातार। भहत्तत्त्तक साध्ठि करनवाल हूँ. उनको 'ग्रथम पुरुष” कहतेह । जे ब्ह्मा- 
अत. ण्डके अर्थात्‌ समश्कि अन्तयामी हैं उनको “द्वितीय पुरुष' कहतेंहें ! 


प्रधानादिवीक्षणादि करनेसे मायासंसगंरटित हे अत एवं समेदादी 
२०एमन्त महते। इत्यत्र “प्रथम मःतः' इते “आद्यस्त महतः” इति चल पाठान्तरम । 

३ महत्तत्वक सह ले-पअलयकालम समप्त ज्ञीर संकर्पषणके शरीरपें लीन होजातेंहें, उनकी 
टत्पन्न करनेके छिये बह पुरुष जब प्रकृतिकी ओर की देखतेंहें, उस समय प्रकृतिकों 
होनेसे महत्तत्वकी उत्पत्ति होतीदे | इसहा कारणसे महत्ततके स॒क्टि करनेवाले कड़ा. यह 
प्रकृतिका प्रथम परिणाम है यही विहिका अंक्रस्थरूप है इस , प्रक्ृतिके देखनेवाले पुरुष- 
पुरुष” कहतेद । इनकाही 'संकपण' 'कारणार्णवज्ञायी' तथा “महाविष्ण! नाम* है | यह॑ 
अन्तयामी है । अषण्डस्थित--जीवसमाशि्कि अथोत दिग्ण्यगर्भके अन्त- 


ज 
तक 


| 
के । न नि र | 


तंत्र प्रथम, 
यथा एकादशे ( १3 | ४ । ३ ) - 
“भूतैयंदा प्चभिरात्मसृष्टे 
पुरं विराज॑ विर्चय्य तास्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान- 


टिप्प७-भतेरिति । आदिदेवः-नारायणः स्वयंप्रश्न), यदा, आ- 


व्मना-संकषेणेन, सष्टः-उत्पादिते!, पश्चापिभृलेः विराजं-जगदण्डरूपं, 
पुर॑ निम्मो य, तस्मिन्‌ प्रयुम्नवपुषा प्रविष्टः, तदा, पुरुषाभिधानमवा 
तक्तद्रूप पुरुषावता र त्वेनाख्यायले इत्यथेः ॥ ६ ॥ 


भा० टी०-तिनमें अथम पुरुष, यथा एकादशमें-“आदिदेव नारायणनी जिस समय 


अपने रूप संकषणकरके उत्पन्नकिये पंचभृतद्वारा, अह्माण्डपुरीकों निमौण 
करक अपन अश मअधुश्नरूपस उसमें ग्रवेश करतेहुए, तिस समय वह 
'पुरुष' नामको प्राप्तहुए ” ॥ ६ ॥ 


प्रथमपुरुष । 


आन कब लू. 3 आल 


योमीको 'द्वितीय पुरुष' कहतेंदें । इनकाही गर्भादज्ञायी प्रद्मश्न नाम है| इनकेही नाभिकमलसे 
ब्र्ञाका जन्म होताहे | सर्वश्ृतस्थ-उ्यष्टि जीवके अथौत प्रथर्॒ २ रुपसे प्रत्येक देहके अन्तर्यामी 


|. “तृतीय पुरुष! कहते हैं । यही क्षीरसागरमें ज़्गन करनेवाले विष्णु और अनिरुद्धनामसे 
| १ .जेकर ः 
।॥ पिख्यात हँ | 'पुर' शब्दका अथे शरीर, उसमें नियामकरूपसे जो वास क रते हैँ, उनकाहीं नाम प्रृत्द, 
. पुरुष है॥ ५ ॥ सफर 
छ ह- ? म्रमपुरुष संफषेणजी पैणत्ी, प्रकृतिकी | एर्की औआगर देखतेहें खतेहें तो उम्रको गुणक्षो भ होता हा तिस्‍्से पहिले तो 


३) सेवीओ द तिस्‍्से अहकारकी, तिसके सात््विकांशसे मन, राजसांग्से दज्षप्कारकी बाहिरी इन्द्रिय 
और ताम्सांगस पंचतन्मात्राकी सहायता करके पंचभृतकी उत्पत्ति होतींदे । इससे ब्रह्माण्ड रा 


दनिपर उसमें ले अन्तर्यामीरुपसे प्रवेक्षकरतेहें, उनको |'द्वितीय परुष” कहते | अत एव ब्रह्माण्डक 


कारत गण स्रष्टा थम पुरुष' हैं | इस इल्लेकके जिस अंभमें कारण स॒ष्टिका उल्लेख है कही अंज्ञ प्रथम 
पुद्षका प्रमाण है ॥ ६ ॥ 


योगनिद्रां गतस्तस्मिन्सहस्रांशः स्वयंमहान्‌ ॥ 
तद्रोमबिल्जालेषु बीज॑ सड्डपंणस्य च । 

हेमान्यण्डानि जातानि महाभूतावृतानि तु ॥” 
लिड्स्‍मत्र स्वयंरूपस्याइमेद उदीरितः ॥ ७ ॥ 


टिप्प ०-तस्मिन्‌ लिड्रे-स्वयंरूपस्य अंगभूते गमके, नारायणे, 
सर्त्सन्निधा वित्यथे: ।महाविष्णु:-संकषंण; आविरभूत-प्रकृतिवी क्षकत 
या प्रकटापनूत ॥ नत्ठ “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
अयने तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः' (वि० पु० १।४।६ ) इति 
मारायणुाब्दस्य प्रवृत्तो निमित्तं स्मरन्ति तस्यास्मिन प्रजृत्तो के 
नद्स्ति इति चेत्‌ ९ तत्राह-तस्मात्‌ सनातनात्‌ आपः आविरास- 
ब्रिति। ताश्वापः संकर्षणाज्तातत्वात्‌ संकर्षणात्मकः कारणाणोनिधि 
कथ्यते | तस्मिन-अणोॉनिधो स स्वयं छोषपय्यके योगनिद्रां गतः) 
इति लस्यास्मिन, प्रवृत्तो तदेव कारणाम्भःशायत्व॑ निमित्तमित्यर्थः। 
तहृस् शा: अंधा;; यस्‍स्मात अद्युस्नरूप[दित्यथे: ॥ तस्य कृत्य 
हैः स्थिलः सः प्रकृतिम ऐश्षत; तेनेक्षणेन संक- 
लेष निलीन जगद्रीजं; तत-जीवाख्यचित्पर माणु- 
क्रातियोनो न्यधादिति छोषः । ततो हेमान्यण्डढानि जातानिन 
॥ ॥; “उयाख्यातमेव ॥ ७ ॥ 
भी-*उस छिंगसे जगत्पति महाविष्णुजी आविर्भत 
हृ !” इत्यादिस वह भगवात आदिपुरुष नारायणै 
जंझको “कारणाणोनिधि” और संकर्षणसे उत्पन्न 


हावलीकी उत्पत्ति होतीहे ।” इन क्लोकोंमें इन प्रथम पुरुषकी कथाही कहाँ: 
हि करन कनेसगर ४ स्वयं भगवातका अंगमभेद कहाहै ॥ ११ ॥ 


हे क्श्से ध् तदनन्तरं ( त्र्० से ७0 ण्‌ ॥3प] ८ )- 


मेक | दिकांशाद्रिशतिस्वयम ॥ ८ ॥* 


इति | 


र्व-प्र क्र बीक्षणबीजापंणकम्मंबत; परत्येक-निखिलेप्वण्डेषु. एकां- 
शादेकांशात प्रद्युश्नरुपमेकमेकमं शमाविभांव्य; विशति, ल्यब्लोपे 
कम्माण पंचमी, तंद्रपरशेः सर्वेषु तेषु प्रविद्यती त्यथः ॥ ८ ॥ 
. भा०टी ०-उसही बह्मसंहितामें इसके पश्चात्‌ कहा है। यथा-इसप्रकारसे स्वयं 
। भेजी, गरद्युम्नरूप एक २ अंश आविभोवितकरके, प्रथकू २ पत्येक 
ह्ाण्डमें प्रवशकरते हुए ” ॥ ८ ॥ झति । 
“ गर्भादकशयः पद्मनाभो5 सावनिरुद्धक 
इति नारायणोपाख्यामनूक्त मोक्षथम्मेके । ५ 
सो5ये हिरण्यग्भस्य प्रद्ु म्रत्वे नियामकः ॥ ९॥ 
टिप्पू ०-स्यादेतत्‌ । “अस्मन्सूर्तिश्वतुर्थी या सासऊच्छेषमव्य यम 
सहि सहषणः कि 'घणः प्रोक्तः भद्म॒स्नं सोडप्यजी जनत । प्रद्युम्रच्चा।निरुद्धोयं सगे 
हि भम पुनः पुनः ॥ . उनसे ब्रह्मा तन्नाभिकम लोद्भवः॥ !!(म ० भा ० 
फ्कि शा? प० २३३९ | ७०-७२ )इति "अआनिरुद्धोे हि लछोकानां महाना 
|. सम्रोति कथ्यते ॥ योधसो व्यक्तत्वमापत्नो निम्मेमे च पितामहम्‌ | 
. सा भा? शा० प० ३४० | २७-२८ ) हति च नारायणीये 
यस्थाम्भास " 23 का शयानस्य योगानिद्रां | वितन्वतः । नाभिह्ददाम्बुजा 


बिस्तर+ । तद्गे भगवतों रूप विशुद्ध सत्वमूाजितम ॥ " ( भा० १। ३॥ 
२-३ )इति तु ५ नल गवत ६ पुरुष अवयवसंस्थानेः-साक्षातपादादिस- 
ब्रिवेशे), तत्सादरयेने थ;, लोकविस्तर: 'पातालमेतस्य हि पादम्‌- 
लम” ( भा० २। १। २६ ) इत्यादिना, कल्पितः-स्थूलधियां चित्तस्थे 
र्थोय रू्घापितः, तस्य पोरूषं-रूपन्तु, विशुद्धम-अम्नाकृतं; सत्व, यतः 
ऊर्जितं-स्वप्रकाशाचिद्पम्‌, इति पद्मस्यार्थः। तथाच अनिरुद्धात प्रद्य 
स्रात॒वा ब्रह्मणो जन्मेति संशायो न निवर्तते इति चेत्‌? तत्राह, गर्भादके 
तियो गर्भादकदशयःप्रयुस्रः , स एवानिरुद्ध+, इत्यभेदमादाय नारायणी 
येअनिरुद्धात तस्य जन्मोक्तं, वस्त॒तस्तु प्रद्मुस्नादव तन्मन्तव्य, यस्या- 
म्भसि” इत्यादिकादेव; वक्ष्यत चेवं, “गर्भादकशयादस्य'” इत्यादि 
ना । एतंदेवाह, सदति । स स्वयंप्रश्चः स्वस्थ, प्रद्युद्तत्वे-गभादकशय- 
त्वे सति हिरण्यगर्भस्थ, नियामकः-जनको5न्तयोमी चेत्यथः ॥ * ॥| 
भाण्टी ०-मोक्षधर्मके नारायणोपाख्यानमें जो कहा है कि-- “जो गर्भेदकशायी 
भ्रद्मद्न हैं. वही अनिरुद्ध हैं! वहांपर यह समझना चाहिये कि, वह स्वयंत्रभु, प्रद्म॑श्न- 
रूपसही हिरण्यगर्भभ जनक आर अन्तयामी हैं ॥ ९ ॥ 
अथ यत्त ततीयं स्याद्रपं तच्चाप्यहश्यत | 
'केचित स्वदेहान्तर इति द्वितीयस्कन्धपद्यतः ॥ ३९ ॥ 
टिप्प०--अथ तृतीय पुरुष नि्णयाति-अथ यात्त्वाते। तत्र प्रमा ण॑- 
* क्ेचित्‌ स्वदेहान्तह॑द्याबकाशे प्रांदेशमात्र पुरुष वसनन्‍्तम । चतु 
आज कजञ्न-रथा ड्रः दांख-गदा-घरं धारणया स्मरन्ति ॥! ( भा० २। २। 
« ) इति द्वितीये । तथाच क्षीराब्धिपतिर निरुद्धस्तृर्ती यः पुरुषः शादे- 
रमाच्नतादग्विग्रहतया सर्वजीबहढ़तों ध्येयद्वाति । तज्जेन्य ड्रष्ठ यो जि 
गर्यांवदस्तरं, स प्रांदिशःकथ्यले ॥ १० ॥ 
इति त्रयः पुरुषावतारा उदाह्ृताः: । 
भा०ण्टी०-इसके उपरान्त जो तृतीय पुरुष हैं, “केचित्‌ स्वंदहान्तः” इत्डादि 


लिन. लललबबबबलबज कक 5 कक रक्त नाााणंथख डंअ न छआछनानाननाणणणणणणणा | अनकआ»भभााामारनक»ा..3फरननदनगएपगानागफगफगफगरएरट-वि. विराम. 


/ प्रययन्न थे अनिरुद्धकों सामान्य विज्ञेष कह अभेदस्वीकारप्यक दोनोंकों ही एकतल कद्कर 
निर्देश कियांदे । बास्तवमें प्रयम्नसेही ब्रह्माजीका जन्म द ॥ ९ ॥ 

२ द्वितीयस्कन्धमें श्रीज्कदेवजीन कहांटे ५ 
.._. » कैचित्स्वदेहान्तहदयावकाशे प्रादेशमात्र पुरुष वसनन्‍्तम । 
....  अतभेजल॑ कंजरथांगशंखगदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ ” 


इछोकमें उनको श्रीशुकदेवजीन दिखा. 


गुणावतारास्तत्राथ कथ्यन्ते पुरुषादिह । 
यथा प्रथमे ( भा० १ । २। २३ )- 
“सतत रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते- 
युक्तःपरःपुरुष एक इहास्य पत्ते। 
स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेति संज्ञाः 
; श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोनेणां स्थ॒ुः ॥११॥ इति 
टेप्प ० --अथ गुणावतारानाह-गुणेति । पुरुषात-स्वयं प्रभो:स्वां 
शात गर्भोदकशयात प्रद्मम्नादित्यर्थः ॥ सत्वमिति। परः पुरूुषः-गर्भो 
दकदायः, एकएवं, अस्य-जगतः, स्थित्यादये--पालन-सम-छंहारार्थ 
प्रकृतेगुण:-सत्वादिशिः युक्त+ तेषां प्रथक्‌ परथक अधिष्ठा ता सन, विभि- 
त्रा हरि-विरिश्वि-हरा इति संत्ञा धत्ते; तथापि त्रिष मध्य 
सत्वतनोंः-हरेरेव हेतीः, नृणां श्रेयांसि-धम्भार्थ-काम-मोक्षलक्षणा।नि 
स्युः, नत॒ विरिश्विहराभ्यां रजस्तमस्तलुभ्यामित्यर्थ: ॥ ११ ॥ 
भा०टी०-अनन्तर द्वितीय पुरुष गर्भोादशायीसे विश्वके पालन सृष्टि और संहारक 
शणाबतार |. मित्त आविभृत विष्णु, ब्रह्मा और रूद् इन तीन गुणावताशेंकी कथा 
कहूगा यथा म्रथम- “यद्यपि एकहीं गर्भोदेशायी द्वितीय पुरूष 
इस विश्वकी स्थिति, पाठन और संहारके निमित्त,सत्वत्‌ु, रज,तम,प्रकृतिके इन ती 
गुणोंसे युक्त हैं अर्थात्‌ प्रथरू २ रुपसे उनके अधिष्ठाता होकर हारे, ब्रह्म और हर, यह 
प्रथक्‌ सज्ञा धारण करते हैं, तथापि जीवके धर्म, अथ, काम, मोक्षरूप अय: अर्थात 


शुभक्कल, सतागुणशर्बर हरिसेहीं सम्पादित हुआ करतेंहें ” ॥ ११ ॥ इति । 
. ४७४ ४". _ जे कक नकवी ड कम मिक कलम अमल म लि 
“अथ-“कोई २ महात्मागण अपनी देह के अभ्यन्तरस्थ दृदयाकाशतकम स्थित प्रादेशपरिसित चतभेज 
पद्म, चक्र, शंख और गदाधारी फरुपको धारणामें चिन्ता किया करते हैं। इस इल्शोकसे प्रत्येव 
अस्तयामी पुरुष अवधारित हुए | अत एवं ततीय पुरुप क्षीराब्धिपाति अनिरुद्ध प्रा्देश्ार्पार 

ं  प्रादें 


थे ढ 5 


मित हैं ॥ १० ॥ 
| । 
| 

|] ॥ 


य् 
३ 


टिप्प' 
विलज्ञम 
तत्राह-य 
इति सम्ब 
यः. परर 
च्छतध्॒ती 
प्ययाय 
खु॥ (भा 
ल्लेखा त्‌ 
स्वेच्छाग 
पाखण्डघ 
परेशत्वा 
ध्यान्ति,ः 
हाल हरि 
व तत्निय 
बामनपुः 
णि ब्रह्मर 
पी जना 
छेय गणस् 
ताघ्मस्त 
धूमस्‍्तसा 
नम ।॥ 
प्रव्॒त्तिस्व 
तदा शा 
बहा ना; 
रश्साक्षा 


लॉ 


अतः स तेने युज्येत तत्र स्वांशःपरस्य यः ॥ १२ ॥ 
टिप्प ०-नऊ परस्य पुंसः कथ्थ गुणसम्बन्धः, “माया परेत्यभिमुख च 
छज्वमाना” ( भा० २। ७। ५४७ ) इत्यादिवाक्याविरोधादिति चेत ? 
तत्राह-योगइाति | गुणा नियम्याः, त्रिधाविभूतः पुरुषस्तु नियामक 
.._ इति सम्बन्ध, स इह योग उच्यते, नतु तेब॑न्ध इत्यथः। तत्र-च्िष मध्य 
... ग्र$, परस्य-स्वयंप्रभोः, स्वांदाः, सतु विष्णुर्नेव युज्यते, “आदावशभ्‌ 
._ उछतलधती रजसास्य सर्ग विष्णु: स्थितों ऋतुपाति द्विजधम्मसेत॒:।रूद्रो ५- 
...प्ययाय तमसा पुरूष: स आद्य इत्युद्धव-स्थिति-लयाः सतत प्रजा- 
. म्ु॥एम्ना०११। ४। ५) इति द्वाविडयो गीशवाक्‍क्ये । तत्र गुणसम्बन्धा न॒- 
ल्लेखात्‌ । स्वांशत्व-सूलस्व॒रूपावस्थया स्थितत्वम।अयमत्र निष्कषे 
स्वेच्छाशृद्ीतिन रजसा तमसा च युक्तः परेश!। विरथी हरश्व भव बाति, 
पाखण्डधम्नेंणेव बुद्ध: , कदाचा रे णेव ऋषभश्र । पस्तुतस्तु तत्तकछिपी ना|झल 
परैणात्वात | लथापि तत्तद्वेशस्योपासनया धर्म्मादयः सम्यकू न सि 
ध्यन्ति, मोक्षस्तु नेव जायते,  मुक्तिप्रदाता सर्वेषां [वेष्णुरेव न सशय:। 
इति हरिवंश शिवोक्तेः । विष्णुस्तु सत्वेनापि न युक्तः, किन्तु सड्ल्पेने 
व तब्नियमनमात्रकृत, अतः 'अयांसि तस्मात' इत्युक्तम्‌ | अतएव 
वामनपुराणे-“ बह्यमविष्ण्वीछरूपाणि त्रीणि विष्णोमहात्मनः । ब्रह्म 
ब्रह्मरूप: स शिवरूपः छिवे स्थितः। फ्र्थगेव स्थितो देवो वि“णुरू- 
वी जनादनः ॥ ?' इति । यद्यपि शुणाधिष्ठाता पर एक एव, तथाप्यधि- 
छूयगणसम्बन्धक्ृतन आवरणानावरणः रूपेण तारतम्पेना घधिए्ठ।तारि 
नास्म ति 'सत्वम” इत्यादिपद्यानन्तरमुक्त-'पा|थवादारूण' 
ब्रीमयः । तमसस्तु रजस्तस्मात सत्व यदबह्मद 
ल्वमी [० १ । २ । २४ ) इति । इह अभ्रवृत्तिकिजित्पवू त्ति-पूण- 
४ काष्ठधूमाम्नयों यथा यज्ञानाशा-किंचित्तदाशा-पूर्ण 
राः, तथा मूठ-चल-प्रकाशास्वभावानि तमोरजःसत्वानि 
त-किश्ित्तदाशा-सम्पक्‍क्तदार्ाकराणीति तमोरजोबेशयोी 
मम ॥ १२॥ 


साक्षात्तः मिति श्रेयस्कर त्वं अत 


चित्‌ भग ४३4 वान्‌ विष '-ह सनन्‍्सृजति स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेरूपिता ब्रह्मादयस्रय इंशाको टय एव | अथ वाक्य वि 3 प 


लामेन विद्येषप्रत्ययात्‌ तद्ठोधनाय प्रथक्‌ प्रथक्‌ तत्तत्निरूपणं-तत्र वह 
ति। ईइवरस्य ब्रह्मणः पूर्व निरूपितत्वाज्जीव लक्षणस्य तरँय निरूपण 


. मिदम ॥ हिरण्येति | सूक्ष्म:-महत्तत्वदारीर:,परेछोनेव हृह्यो देवा दी 
_नामहदय इत्ययथः । स्थूलः-सम'ष्टिशरी रः, स एव सर्गाय चतुम्मुखो: 
छन्तेत्रोएएबा हुर्देव दी ना दृद्यस्तेभ्यों वरदाता च | भोगाथ आद्य: 

सृष्टये तु अन्त्यः ॥ आदिना वेदप्रचारायेति बोध्यते, “ बेद्प्रचार णार्था- 

ब्रह्मा ँम्मोक्तिः ॥ १३ ॥ 

टी० तिनमें-हिरण्यगर्भ' और 'वैराज' भदसे ब्रह्मा दों पकारके हैं | इनमें जे 

गठाकक एच्वयको भोगतेहैं, उस सक्ष्मरूपको * हिरण्यगर्भ' कहते हैं 

और जो सृथ्टिकार्यमें नियुक्त है, उस स्थलूरूपका नाम 'वैराज' 2 


.. * प्रकृतिके गुणमें युक्त” इसका अभिप्राय-सत्व, रजः और तम यह तीन गुण नियम्य अर्थ 

ईैडबर के ३ नियमाधीन हैं । विष्णु ब्रह्मा और रुद्ररपसे आधिर्भत पुरुष नियामक अर्थात्‌ परिचा 

कतों हैं यह निस प्रकारस चलाते हें गुण उसही प्रकारसे चलता है | इस प्रकार गुणके सां 

नियम्य नियामकता सम्बन्धकों योग कहतेंद्ें । अत एवं वह पुरुष कभी भी गुणयुक्त अथीत रण+ 

नहीं होता | अह्या और रद सात्निध्यमात्र रत और सतोगुणके परिचालक हैं । विष्णजीसे 7 

मात्रसेही सत्त्गगुणके उपकारक हैं | स्वांझ मलस्वरूपमें स्थित हैं ॥ १२ ॥ 

२ तस्येति-बह्ामण इत्यर्थ: | 

अ्ा दोपकारके हैं, जीवकोरि और ईइवरकोार्टि | पहिले ईइबरकोटिका निरूपण करआये ” 
निरुपण करतेंहें । सक्ष्मरूप-महतत्त्वज्ञरीर, परमेडवर 


रिमइवर मात्र हृदय और देवा 
अथोत बह्माण्डविग्रह, देवादि दइय और उनको ३ 


ब््क >. से क्र 
प्‌ |] जे छ़ 
 अन्‍नकी 
है ॥ 
चूका ' है कल 
हु पी 
+ ६ ५ हा कब | न 
ह शत ७०-33. लि ब्ख्थे के खो. थी जी लिन ॥. छान ( श् ह छु "हि 
जज हनन की आधा ॥ |॥ च्व्न है हुं घर ॥ | | 
8! कि ड़ | है श् हे 
| हे जज है है मं | है | | है । " । है 
छः दे, । 9. ब ऐ है 
#त्म हे 
ब उन । 
हि. 


और वेदका प्रचार करनेंके लिये प्रायः चतुमुंख, अश्नेत्र और 
तिहें । कभी भगवान्‌ विष्णुजीही, जो कि गर्भदिशायी 


झायः ॥ नल यत्र महाकल्पे महाविष्णुः ब्रह्मा स्थात, तत्र जीवलक्षण:ः 
से क्चित तिप्ठेत, नचासों मुक्ति प्राम्नोत्तीति वाच्यं, तन्मुक्तेस्तच्छत व- 
त्सरानन्तरत्व/त्‌; एवमाह स्थातिराधि 


ग्तरः खत्नकार:, 'यावदधिकारमर्वास 
का रिकाणाम ” ( ब्र० सु० ३। ३ । ३३ ) दाते ? तत्राह-विष्णु येत्रेति। 
तं-छष्ठारं विष्णुं,प्रविष्य, वेराजः-चतुम्मुंखः, सचान्तगेतहिरण्यगर्भो 
बोध्य:। सर्मक्रियाया विष्णुनावरुद्धत्वात स तस्मिन्‌ सायुज्यमासाथ 
देवेरपितां भोगसम्परद श्रुड़क्ते । अधिकारमपनीयाएपि भोगानपनया- 
 स्महे।दारत्वं विष्णोव्येज़ितम॥रक्तं द्रेविष्य निगम यति-अतइति॥ १४॥ 
. आ०टी०-सोही प्मपुराणमें कहाँहे कि-“किसी २महाकरुपमें जीवेभी उपासनाके 
प्रभावसे ब्रह्मा होता है और किसी २ महाकल्पमें गर्भादशायी महाविष्णुनीही ब्रह्मा 

हुआ करते हैं” इति। मिस कर्पमें गर्भदशायी विष्णुजी,ब्रह्मा होकर सृष्टि 

मैकों निवोह करतेहें, तिस कालमें वैराज ब्रह्मा उनमें प्रवेश करके ब्रह्मछ्लोककी 

सम्पत्तिकों उपभोग किया करते हैं । अतएव काठभेद्स ईइवरत्व और नीवत्व, 
बह्माके लिये यह दोनों सिद्ध होंगये ॥ १४ ॥ 


१ “विष्णय॑त्र” ३ प्स्य कह हे 


पुवैस “अत्र कारिका” इत्यतिरिक्तपाठः कचित्‌ हृश्यते स त्वस्मा- 


....अनन्‍»ण्ण%ःा-तमओ सकल न. 


चनननन5 


ये दे लिंक .._ मिरनभिमतत्वात्‌ न | *स्रश्टत्वथ प्रपद्चते” इत्यत्र “अद्मत्वं प्रतिपद्यते” इति पाठान्तरम । 
बादि २ जीव ओर इश्वसमेदसे ब्रह्माजी दोप्रकारके हैं | इस वाक्यसे यह भली भांति प्रमाणित 
बरका ओगया॥ १४ ॥ | 


है; "बंद 


अस्य बता रे  केथिदाविशत्वेन केशन ॥ १५ ॥ न 

ठत्वेति-गर्भोद्शयाति पैक्ष्य इत्यथं: । तथाच ईंशत्वपश् 
तत्रावतारशब्दो सुख्य इति भावः ॥ कैश्वित-आचार्य्ये:, बरह्मणः सम 
.. छित्बेन या भगवत्स 2 वत्सांन्निकृष्टता तया तस्यावतारता उच्यते । अयथ 
हर ए्‌ व्याप्तोी संघाते च धातुः,तस्मात संप्ूवात क्तिनि समणछ़िरिति 

पद्सिद्धिः, सष्टिकाय्येक्षमत्वघिया भगदता अये, समझयते -व्याप्यते 
गयेन संप्च्यते वा इति समष्टिः तथात्वेन सात्रिकृष्टतया 
. स तदबतारः | काश्वत्‌ तु तदाबेशत्वेन तदबतारतोच्यते; भगवान 
_भास्वत्मभान्‍न्यायेन तमाविश्य सृष्टिकाय्य करोति; न तुृक्तन्यायरेन 
सपृच्येति | जीवत्वपक्षे तत्रावतारशाब्दो गौण इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 

०८ ०-शाखतमें ईइवराविभीवकी अपेक्षाकरके ब्रह्मजीकी अवतार कहांहै।कोई २ 
द परम श्रिपसे भगवानकी सन्निकृष्ठताके हेतु अथोव्‌ सश्टिकार्यमें ब्ह्माकों सामथ्यैवान 

जानकर भगवान्‌ अपनी शक्तिस क्षीरमें नीरकी समान उसमें मिलकर अभिन्ननव्‌ जान 
पढतेहें, इस कारणसे बह्माकों अबतार कहतेहैं ॥ १५ ॥ 
तथाच बह्लसंहितायां ( ५। ४९ )- 
“भास्वान्‌ यथाइमशक लेषु निजेषु तेज 
कियत्‌ प्रकटयत्यपि तद्ग॒दत्र । 

ब्रह्मा य एव जगदण्डविधानक त्तं 
गोविन्दमादिपुरुष तमहईं भजामि ॥१६॥” इति । 
«“>"१०-०आवेदापक्षमुदाहराति-भास्वानिति-सूर्य:ः यथा, निजे- 
._ थु अश्मशकलेषु-सूय्येकान्तमणिखण्डेषु स्वीये कियत तेजः प्रकट याति 
व तैदाहं भ्रकाशअ् किंचित करोति | तद्बत्‌ यः- गो विन्दः अच्र 
5 भ्श, इण्ये जीबे स्वीयं तेजो निधाय्रेत्यवशिष्टम | 


स्वयं गर्भादज्ञायी नें दर्कायी ब्रह्मा होकर सृष्टि किया करतेहँँ, तिस कालमें $इबरत्व आंपेभ्र। 
है, जीवत्व अपेक्षाकरके अवतारज्ञब्द गौण है | १५ ॥ 


| . हब है. कब ! 
॥ हि कं 
! | हर की जाओ ।॥ 
' कल $ का |; | रह | 
> ग न 
0 करके कर के * अ जार हे छः 
। कि 5 ह | | हि 


हुआ है । 
वायुआदिस 
उसी प्रक। 


» 


टिप्प 
श्रीति ॥ 
स्द्र एक 
विरूपा४छ् 
जपनन्‍ल्‍लश्व 
“परथिवी 
जी चेत्य 
मुखत्वर्व 
भा०: 
शथीरः 


५“गर्भो 


षाटीकासमेतम । (२५९ ) 


निर्म्माण; तत्कर्ेत्यर्थ:। उसूवाक्यान्तरख 


। ... भा०्टी०-इसीहीसे ब्ह्मसंहितामें कहंहै-''सूर्य जिस प्रकार अपने पाषाणखण्डमें 
..._ अथौत्‌ सूर्यकान्तमणिमें अपना कुछ तेज म्रकाश करके दाहादिकाये किया कररतेंहैं, 
... जैसेही न जो, बह्याजीमें अपनी सृष्टिशक्तिसे आविष्ट होकर ब्ह्माण्डमें व्यश्टि रचना 
. करतेहें,मैं उन आदिपुरुष गोविन्दका भजन करताहूं।” ॥ १६ ॥ इते । 

गर्भोद्शायिने जन्म नाभिसरोरुहात्‌ 
 कदाचित्‌ श्रृयते नीरात्‌ तेजोवातादिकादपि ॥ ३७ ॥ 
फिप्प०-बरहमणों जन्मनि विशेषान्तरमाह-गर्भोदोति । नीरा- 
दिति | नीरात--गर्भादकात, तेजसो वाताच्व तत्रत्यात, इाते यथर- 
घड़ल्पमिद बोध्यम ॥ १७ ॥ 


हुआ हैं । किसी कल्पमें जरू अर्थात्‌ गर्भोदकसे ४ किसी * कस्पमें तहांके तेज 
[आदिसे, अथीत्‌ जिस कर्पमें परमेश्वरकी जैसी इच्छा होती है, उस कल्पमें 
उसी प्रकारसे जन्म हुआकरताहै ॥ १७ ॥ 


शरीर 

रुद्र एकादशव्यूहस्तथाएतनुरप्यसो । 

. प्रायःपश्चाननस्यक्षो दशवाहुरुदीयेते॥ ३८ ॥ 

. टिप्प०-वाक्यविशेषलाभात्‌ रुद्र॒स्यापि द्वेविध्यं प्रतिपादायेत॒माह- 

भ्रीति ॥'सत्बं रजः” इत्यादिवाक्ये य इेइवर को टिरूक्त+,ते तावदाइ्‌ 
छ्द्र्‌ ग़का दराव्यह इति । अत्र भारतवाक्यम-- “अजेकपादहियुष्यो 
बेसूपाक्षो 5५ रेवतः । हरश्न बहुरूपश्व व्यम्बकश्व छ रेशइवरः । सावित्रश्न 
जयन्तश्व पिनाकी चापराजितः ॥” इत्येतत्‌ । तथाष्टतह्ल॒रिति-- 

“पथिवी सालिलं तेजो वायुराकाशामेव च । सूख्य चन्द्रमसो सोमयाँ- 

गी चेत्यष्टमूर्तयः ॥” इाति यादुवः । प्राय इति-जलावरणस्थरुद्र स्येक 


रैवत, हर, बहुरूप, व्यम्बक, साविज्न, जयन्त, पिनाकी 


विरूपाक्ष, रे 
" इत्पत्र “गर्नोदककषयादस्य”” इति पाठान्तरम्‌ 


त्‌॥ १८ । हक है 
- औरुदणी एकादुशभागमें विभक्त हैं अर्थात्‌ अजैकपात, अहिबुष्न्य, 


। गाय, आकाश, सर ०४ /चंद्र और सामगार्ती 
ज्क अ वश श्ज [ | 


मुख _ और पत्यक 


75 अडिक की टित्व॑ तस्याह-कचिदिति । “यं काम 


ते ब्रह्माणं तमृषि त॑ सुमेधा म्‌' 'इत्यादिकमसृक्छत।; 'अथ 
नारायणोएकामयत प्रजा; सजय इत्या(भ्य “नारायणा- 
न णादरूद्रो जायते नारायणात्‌ प्रजापतिजा यते नारा 


आरूद्रा [जायन्ते] नारायणाद द्वादशादित्याः”(ना०ड० १)इत्यादिक 
नारायणोपनिषदि । “एकों ह वे नारायण आसीत्न बह्मा न ईंशानः 
इत्युपक्रम्य, “तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटात अ्यक्षः झशलपाणि 
पुरुषो5जायत बिश्वच्छियं सत्य ब्रह्मचय्य तपो वेराग्यम्‌!! ( म० उ० 
१-२ ) इत्यादिक महोपनिषदि; “प्रजापतिश्व रुद्रआप्यहमेव सजा- 
मिवे। तो हि मां न विजानीतो मम मायाविमोहितो ॥”'इति मोक्ष- 
धम्परें च; एभमिवाक्येज॑न्मोक्त: हरस्प जीवत्वम्‌ । अतः प्रलूथश्व ।- 
“ब्रह्मा शाम्भुस्तथेबाकश्रन्द्रमाध्ष॒ शातक्रतुः । एवमाण्यास्तथैव:न्पे 
युक्ता वेष्णवततजसा ॥ जगत्कारय्यांवसाने लत विय॒ज्यन्ते च तेजसा। 
विलेजसश्व ते सर्वे पंचत्वमुपयान्ति थे ॥' इति विष्णुधम्में - “एके ह', 
इत्यादिश्षुतो च । अन्यथा एतानि कुप्येयुः । दृष्टान्तोप विधेरिवति 
औोषबॉदात-शाहईडरिंणः छाय्यारूपस्तदाधारशक्तिः झाष ईइवरकोटि 
भूधारी त॒ तदाबिष्टी जावः, इति परत्न व्यक्तभावि । तदंशात्वेनेति- 
|. तत्स्वाँशत्वेन तद्ठिभिन्नांशात्वेन च पुराणेष्वभिधानादित्यर्थः ॥ १९ । 
(कह जमा ० टी ०-अह्ञानीकी समान अथोव किसी शाखमें जिस प्रकार ब्रद्म्ात! 
ह गीवविश्ञप कहकर वर्णन कियाँहै, वैसेही किसी २ स्थान रूदर्जाकोभी जीवित 


हे * अहाप के बटिभोगमें पृथ्वी, जल, तेज, वाये, आकाश, अदंकार और महत्त्व यद सात आय: 
| तिसमें + १७३ # झड़ एक बहन है. ॥ १८ ॥ 


इनकीः 


वीक .& 
जब ! जल | हु हे. जज 


(३१) 


कियांहै. इस कारण “शाष" जीकी समान 


यथा भ्रीदशमे ( १० । <८ । ३ )- 
उःशक्तियुतःशर्बत्‌ त्रिलिड्ी गुणसंवृतः॥२०॥ ” इति। 
टिप्प रजस्तमः” इ्ांति पद्मे परस्य पुरुषस्याविशभा- 
वो हरः पाठेतः, स खलु, पुरुषधामत्वात-तदात्मभृ तत्वात, ॥नशुण 
एवं । प्राय इति-स्वेच्छ|गुृहीतेत तप्तसा आवृतत्वात | अतणएव, सब 
अतत्वाधिद्धि', विकारबान, इह-शुणावतारेषु, प्रतीयते। वस्तुतस्तु 
अधिकारी स इत्यथः ॥ .तमोयोगाद, विकारवान्‌ प्रतीयते, इत्यतन्र 
प्रमाणमाह-शिवः छाक्तीति । शिवः-रूद्रः शइबवत-सबद, झाक्तया 
प्बेच्छागृही तया गणसाम्पावस्थया प्रकृत्या, युतः, गुणक्षोमे सति, 
त्रिलिड्रः-गणत्रययुक्तः एक्ट्श्व सद्धिस्तेशणेद्रतः संब्ृतश्वेति | नल 
तमःसंवतत्व॑ तस्य ख्यातं, चिलिड्भत्वामेह कथमुक्तामिति चेत ; 
उच्यते, त्रयाणां गुणानां मिथः संपृक्तत्वात्‌ सत्वरजसी च तत्र स्था- 
तामवेत्यविरोधः | एतञ्च वाक्य लोकप्रतीत्यलुवादरूप बोध्यम्‌॥२०॥ 
भा०टी ०-भगवानके अंश रुद्रजी, तत््वतः निगुण होकरभी तमेंगुणके योगसे 
अथोत सात्निध्यमात्रस तमोगुणकी सहायता करतेहैं, इस कारण साधारण लोगोंकें निकट 
आपाततः विकारीकी समान जानेजातेंहेँ | यथा श्रीद्शममें-“रुंदरजी, गुणसाम्यावस्थामें 
निरन्तर प्रकृतियुक्त, गुणक्षोमके पश्चात्‌ त्रिगुणयुक्त आर दृरस तीन गुण्णमिं 
आवृत हैं? ॥ २० ॥ इते । 


६, यथा बह्मम्रहितायां ( ५ । ४५ )- 
है ५क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात » 
॥ _5: 


ब्रायते न तु ततःप्रथगस्ति हेतीः । 


५ अँश दो प्रकारके हैं; स्वांश और विभिन्नांश | इनमें भगवानके झ्स्यारूप आधारशक्ति हृष' 

स्वांध् ईंधरकोटे हैं | भथारी शेष आधारझक्तियक्त विभिन्नांश जीव है । पसही स्वाश रूद्र इश्वर- 
न्ज हैं। संहारिकाशक्तियक विभिन्नांश रुद्र लीव हैं ॥ २० ॥ 
क 3 यह वाबय छोकपतीतिका अनुवाद मात्र है । 


| 


गणितिः, इत्यत्र प्रमाणं-क्षीरं यथेति। विकारविशेषयोगात क्षीरं यथा 
दाधि संजायते, ततः-क्षीरात, देतोः दधि, प्रथऋ-भिन्नं, न अस्ति- न 
भवति, तथा, यः-गोविन्द:, 
न्धात, शम्भुभेवति; नतु गोविन्दात शम्भुरन्य इत्यर्थः। तथाच विका 
रस्थामन्त॒कत्वात्‌ स्वरूपे न तत्मसड्र इति ॥ २१ ॥ हे 
भा०टी०-यथा बअहसंहितामें-“निस प्रकार दूध विकारविशेषके योगसे दही 
होजाताहै, परन्तु वह दही अपने कारण दृधसे कभीभी प्रथक्‌ वस्तु नहीं, वंसेही जो 


सेहारकार्यके निमित्त रूदरूपस अवतरण करतेंहैं, मैं उन आदिपुरुष गोंविन्दजीका 
भजन करताहूं ।” ॥ २१ ॥ 


लाटाजन्मास्य कदाचित्‌ कमलापतेः । 


कालाग्रिरुद्रःकल्पान्ते भवेत्‌ संकपेणाद॒पि ॥ २२॥ 

“-रुद्रस्याविभोवस्थानान्याह-विधेरिति । विधेलेलाटा- 
दिति छातपथादों दृफ्॑ं. कमलापतेललाटादिति महोपनिषदि ( म० 
उ० २ ) पुराणेषु च; तदिदं कल्पमेदात सम्भाव्यम्‌ । कालाझभिरुद्र 
इातिे-' पातालतलमारभ्य सकषणमुखानलः | !! ( न्ला० १२ । ३।१०) 
सत्येकादशोक्तेबोध्यम ॥ २२ ॥ 

भा०टी०-किसी कत्पमें अह्याजीके छलाटसे आर किसी कर्पमें विष्णजीके 


टखे रूदजीकी उत्पत्ति होतीहै। कर्पके अंतमें संकेणसेभी काछाभ्रिरुव्का 
जन्म ॥ २२ ॥ 


४ शवाख्या तन्मात्तिस्तमोगन्धविवर्जिता । 
'अभ्वतासावड्भभूता स्वयंप्रभोः । 
. वायव्यादिषु सेवेये शिवल्षोके प्रदर्शिता ॥ २३ ॥ 


तमोयोगात्‌-स्वेच्छा गृही ततम :सम्ब- 


भा 
तमोगुण 
नीका | 


* लिए 


सरिप्पण-आाषादीकासमेतम्‌ । ( ३३ ) 


/#5- ५ योरजी वत्वय्व ) इ्ति बचनलाभात 
शासत्रकूलता निर्ण तत्‌ चतुरस्नं; किन्त सदाशिवों मूल तत्त्व॑ 
यंपदाशिमतं, तदेव नारायणादिरूपम्‌, अतः ब्रह्मादयस्त्रयस्तस्थेव 
प्येभूता;$  अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिव प्रशान्तमम्रतं ब्रह्म 
दैमध्यान्तविही नमेक॑ विश्व॑॑ चि 


चिदा नन्‍्दम रूपमद्भ तम्‌ ॥ 
उमासहायं परमेश्वर प्रश्न त्रिलोचन नीलकण्ठं प्रद्ान्तम। ध्यात्वा 
म॒निर्गेच्छाति भूतयोनि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌॥ स ब्रह्मा स 
शिव सेन्द्र:ः सो5क्षर: परम: स्वराट्‌ । स एवं विष्णु स प्राणः स का- 
लाझिः स चन्द्रमा: ॥ स एव सबब यद्धुतं यज्वय भव्यं चराचरम । ज्ञात्वा 
त॑ मत्युमत्येति नान्‍्यः पन्था विसुक्तये ॥ ”” ( के०उ० ६-९ ) इति के 
बल्योपनिषादि श्रवणात्‌; तस्मादयं पक्षों वरीयान्‌, श्रोतत्वादिति चेत १ 
तबाह ,सदेति। सा मूरत्ति:,स्वयं प्रभो;-कृष्णस्य, अड्भभूता, नारायण- 
स्तादिलास इत्यथ; । अत एव तेत्तिरीया: शिवमच्युत॑ नारायणम इत्ये 
कार्थेन पठन्ति | श्रुतो, उमा-कीरतिः, तत्सहाय॑,त्रिलोचन-तब्रिकालक्षं, 
नीलकण्ठं-नीलमणिभूषितकण्ठम्‌,इति व्याख्येयं;प्रतीताथोनां तस्मिन्‌ 
छिज्रे अस्वीकारात । वायव्यादिष्विति | शिवलोके-बेक़ुण्ठधास्रि । 
४ अण्डीघस्य समन्‍तात्न ” इत्यादिभिवोयवीयवाक्यथानिरूपितो५यं 
सदाशिवस्तछोकश्व सन्दभकुृद्धिः ॥ २३ ॥ 
भाग्टी०-वायुपुराणादिमें, वैकुंठके अन्तवरत्ती शिवछोकमें सर्वकारणस्वरूप और 

तमोगुणसम्बंन्धरहित जो सदाशिवनाम्नी शिवमूत्ति दिखाई है वह स्वयं भगवान्‌ ओीकृष्ण- 
जीका विलास है ॥ २३ ॥ 

तथा च बह्मसंहितायाम्‌ आदिशिवकथने ( ५। < )- 

“नियतिः सा रमा देवी तत्पिया तद्गशंवदा । 
तलिके भगवान्‌ शम्भुज्यातीरूपः सनातनः ॥ 

या योनिः सा परा शक्तिः  इस्यादि ॥ २७ ॥ 

टेप्प्‌ »-स्वयंसूपस्य कृष्णस्येव मूरलिः सदाशिवः, इत्यत्र निणा- 

यकं॑ वाक्यमाह,-नियति: सेति | आदिपदेनेदं ग्राह्मं-कामों बीजं॑ 


महद्धरेः । लिड्रयोन्यात्मिका जाता इमा माहेदवरीः प्रजाः। शाक्ति 


५ १ इस इक्योंकसे यह प्रमाणित किया कि सदाकझ्षिवतत्त्व निर्शुंण और स्वयं भगवानका विलास 
॥२३ ॥ 


| 
। 


विष जंगत्प कली पति: ॥ ” ( ब्र० सं० ५ । ८-१० ) इति । अस्यार्थ:-प८ 
श्मया रमणमक्तं,रमा सा कीदशी ? इत्याह-नियतिरिति | नियम्प- 
_. लियता भवाति रमणे तस्मिन्निति तदनपायिनी तत्स्वरूपभते- 
चयावत; अत दक्त-' तत्मिया तद्॒दवदा ' इति; न विष्णुना विन 
_ >वी'न विष्ण पद्मजां विना। ” इति हयशीष॑पश्चरात्रात्‌, “ नित्य 
._ब सा जगमन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी ।”! (वि० पु० १।८। १८ 
वाचञ्य । तस्य स्वयंरूपस्प भगवान हशाम्भ्र, लिड्ढं-चिट 
नवाति, लिड़े चिंहपनुमाने च ” डाति विहवः । भगवान्‌-षढेडद 
यविशिष्टः परव्योमाधी राः । श॑ भावयति स्वद्वितीयव्यूहसड्षंणा-्म 
ना प्रकातिविलीनानां जीवानां तत्तदुपाधिसृष्टच्रेति शम्म्र॒ः, मितभ्वदा 
_ दित्वाइडः। ज्योतीरूपः-चेतन्यविग्रहः । अनेन तद्धीशत्वेन क्रष्ण 
स्थ स्वयं पारिचीयते, सास्नादिनेव गोर्गोत्वम्‌। यस्यासों विलार 
सस्‍्वय्म, इत्यतस्तस्थ स लिड्डमुच्यते । या खल॒; योनि;-महदात्र 
पादानभूता, सा त्वपरा शाक्ति:+-त्रिगुणेत्यथः । हरेः-तदंशस्य संकष 
णस्य, काम*-तदिदक्षालक्षण:, महदादिरसपष्टिफलको भवाति, तते। 
बीज॑ मह॒दिति।महत्‌-अपारिमितं जीवतत्त्वं, तस्यामाहितं भवाति।अल 
इमा माहेद्वय्येः प्रजाः, लिक्ष्योन्यात्मिका:-पुरुषप्रकरृतिकार णिका 
जाता: कथ्यन्ते । प्रकूतेरपसजनत्वेन तादधीन्यात माहेश्वरीरिति 
प्रजानाम, इत्युपपादयाति-शाक्तिमानित्यद्धकेन । अथोक्तार्थमेद 
स्फुटयति-तस्मितन्निति । लिब्वे-तद्धीशे, तत्सतब्निषो | महा-विष्ण 
संकर्षणः ॥ २४॥ 
भा०टी०-तथा अह्मसंहिताके आदिशिवकथनमें कहा है-“सवेदा अनपायिनी ऊं 
वशबदा रमांदेवी जिनकी प्यारी हैं, सर्वदी! एकरूप चैतन्यविग्रह भगवान्‌ शम्भ उसही 
रूपके अंगविशेष हैं । जो योनि अर्थीत्‌ महद्वादितत्त्वके उत्पत्तिस्थान हैं, वह अपरा अर्थाः 
तिगुणा शक्ति है ” इत्यादि ॥ २४ ॥ 


आविष्णु:ः ॥ ३ ॥ यथा भीतृतीये (भा० ३ । ८ । १६ ) 


टिप् 
केाति । 
प्रावीधि 
पद्मम 7 
तत, न 
नासि्ति, 
यो वि 
सन्‌ लो। 
पालकस 
कारणऊ 
यत्रिगढ 
बिलासं 

भा० 


श्ीष 


पद्ममें स्वयं 
हैं | गर्भाद 
भी बताते 


अ्रथात 


टिप्पू ०-अथ सत्त्वप्रवत्तेक॑ विष्णु निणयाति-श्री विष्णरिति ॥ तल्लो 
केाति । सउ एवं गर्भोदकशयः, विष्णुः-अद्युम्नर, तत्‌ लोकरूपं पद्म, 
प्रावीविशदिति-स्वारथिको णिच, आविशदित्यथः । कीहशं तत 
पद्मम ९ इत्याह, सव्वोन्‌ गणान-भोग्यान अथान, अवभासयतीति 
तत, नानाभोग्यवस्त॒पेता मत | ब्रह्मवत रूद्रबच्च विष्णोद्वरूप्यं 
नास्ति, अतस्ततन्नोक्तम ॥ लोकपझप्रविष्ट एव किनामाभूत ? इत्यत्राह, 
यो विष्णरिति । गर्भादशायी प्रद्युस्न: सहस्तनह्ी षा अनिरुद्धश्वत॒ुुजः 
सन लोकपओं संप्रविष्टः क्षी राब्धो शायानस्तत्रामाभूदित्यथः। नन्‍्वस्थ 
पालकस्य विष्णोनौरायणादिनामता कुतः ? तत्राह, गर्भादेति ! 
कारणजलाश्रयत्वं॑ हि नारायणत्वं, तत्त्वाश्रयत्वं बा, तदुभयम्‌। अस्य 
घन्निगद्यते, तत्‌, तस्य-कारणाणंवशायिनः, गर्भादशायिनः सतो 
बिलासोप्यं भवति, तस्मात, तत्तद्वेदादेत्यथ: ॥ २५ ॥ 


भाल्टी०-श्रीविष्णजी । यथा तीसरे स्कन्धमें-निसमें जीवकी समस्त भोग्य 
कर सु निहित हैं, उस छोकात्मक-प्ममें गर्भादशायी, विष्णु होकर प्रवेश 
5 / «7 करते हैं। मुनिंगण जिनकी स्वयम्भु कहते हैं, वह वेदमय विंधाता जिस 
पञ्ममें स्वयं आविर्भत हुए हैं-इति । नितकी विष्णु कहकर कीत्तेन करतेंह वह क्षीराब्विग्ार्य। 
हैं । गेमेदिशायीका विठास कहकर मुनिगण विश्णुनीकों नारायण और विराटका अन्तयोमी 
भी बताते हैं ॥ २५ ॥ 

की 


के पक 


.. सब +-मगहकम्ममनक उ 


कर गर्मादज्ञा थी प्रद्यप्त गी, चतुर्भ न आनिरु द्ररूप आविष्द्ार और छेाकपड्ममें प्रवेज्ापौवक क्षरसमद्र- 
मेँ ज्यन करके क्षीरान्धिशञायी नामको प्राप्त हुर्‌ढ | वास्तवम विष्यजीकों कारणाणैवज्ञायी ओर 
प्रौदज्ञायीका विक्लाप्त कहकर अभेदहेत्॒स विष्णके नारायणादि नाम भी पकारा हे ॥ २०७ ॥ 


| 
््।।?)ि 


' द्चोयित॒माह-विष्ण॒धम्मोति ॥ २६ ॥ 
. आण्टी“-विष्णु प्रकाशव्गेके अह्माण्डमें विष्णुधमोनरा: 
ा जिन पुरियोका 'पियाोव है परक्षपस उन समस्त पुरियोंका 


क्षीरम्बुमध्यगा शुआ देवस्यान्या तथा पुरी ॥ 
लक्ष्मीसहायस्तत्रास्ते शेषासनगतः प्रभुः । 
तत्रापि चतुरो मासान्सुप्तस्तिष्ठति वार्पिकान ॥ 
तस्मिन्नवाचि दिग्भागे मध्ये क्षीराणवस्य तु । 
योजनानां सहम्रांण मण्डलः पश्चविश्वतिः । 
द्वीपतया ख्यातो द्वीपः परमशोभनः ॥ 
यप्रभास्तत्र शीतांशुसमदरशेना 
तेजसा दुनिरीक्ष्याश्व देवानामपि यादव ! ॥” 
... ब्रह्माण्दे च- 


क्षीराब्धिवेशितः । 
' सवकाश्चनः ॥ 


जगदण्डे महत्यों विभतगय 


भाण्ट 


इवेतडीप | 


बीचबीचर्म 
है ॥ निस 


ह । ५ « ढदाइरति, यपेत्यादि ” हत्यत्र “ ढदादर्ष १८ ढद्ाइरति, यथेत्यादि श हत्यत्र “ ढदाहर्ते, यंयेत्यादि . इति पाठान्तरम्‌ । 


|| का कर ध न कल ने 
नाक.  -ब नम ब् न हर ड ॥ ह 
ह " | ढ. | हु छ् दर कै नू नकद का घ 
॥ हा छा है पर । आ। डर क्र | शी || । ध पु है 
कि | | $ किक ॥ । . त । छह च्कु ॥ डे हि । 
| ५ ॥ | हे ५ है. है ।] । 
है; 2 ह |. मे 


... टिप्प०-विष्णुधरम्मबचनम्‌ उदाहरंति,-यथेत्यादि ॥ रूद्रोपरि 


जछात-रूद्वछोकस्थोपारे ॥ तस्येति-विष्णुलोंकस्य । ब्रह्माण्ड इति- 
अक्वणा अम्यते दशेनाय गम्यते इत्यथेः; अम गत्यादिषु, क्रमान्ता- 
डडः ॥ अवाचि-दक्षिणे ॥ रुन्देन्द्राति । क्षी ठटिकली गा: 
शिमिधॉतामलशिलोपेतो द्वीप इत्यन्वयः ॥ २७॥ 


* भाण्टी०्यथा-“रुदहोंकके ऊपरी भागमें पंचायुतयोजनके परिमाणका विष्णु- 
कवि लोकनामक सर्वेकषोकअगम्य जो छोक है ॥ उसके ऊपर सुमेरुसे पूर्वेकी 
$, ओर ठवणसमुद॒रके मध्यभागमें जलमें स्थित, जिसको देखनेके छिये 
बीचबीचमें अक्वाजी जायाकरते हैं, ऐसा बड़े आकारवाछा स्वर्णमय विष्णुलोंक कह्ागया 
है ॥ जिस छोकमें जनाईन विष्णुनी, छक्ष्मीजीके साथ, शेषरूपी पलूंगपर वर्षाके चार 
मास सोते रहते हैं ॥ मेरुकी पूर्वेदिशामें क्षीरसमुदके मध्य, क्षीराम्बुधिमध्यर्वत्तिनी 
जआुश्रवणकी और एक पुरी है ॥ निसमें भगवान्‌ विष्णुनी लक्ष्मीनीके साथ डेषासनपर 
बैठा करतेहें। वहांपर भी प्रभुजी वर्षाके चार मासतक निद्वाका सुख अनुभव करते हैं ॥ 
तिसकी ही दक्षिण दिश्ञामें क्षीरसागरके बीच पतच्चीस हज़ार योजनके परिमाणवाहू 
अबतद्वीप' नामक विख्यात परमसुन्दर एक द्वीप है ॥ “यहांके मनुष्यगण सूयेके समान 
तेजस्वी और चंद्रमांके समान प्रियदर्शन हैं | बरन इनको देखतेहुए देवताओंके नेत्नभी 
धर्षित होते हैं ? ॥ ब््माण्डपुराणमें भी कहा है-“जो क्षीरसमुद्रसे परिवेध्टित है जिसका 
बिस्तार लक्षयरोजन है । क्षीरसमुद्रके कुन्दकुसुम चंद्रमा और कुमुदकी समान प्रबछ तरंग- 
राशिक द्वारा जिसका निर्मेठ शिल्ातठ धोयाजाता है । इस प्रकारके अत्यन्त बड़े सुदरश्य 
कांचनमय द्वीपका नाम इवेतेद्धीप है ।” इति॥ २७ ॥ 


२ कत्पमें अछग २ श्थानमें इवेतद्वीपका आविष्कार होनेसे, उन कल्पोंकी अपेक्षाकरके वर्णेन- 
ऋरनेत्ले पुराणादिका भिन्न भिन्न मत हुआ । सर्वेत्र यही सिद्धान्त है ॥ २७ है 


पक! 
9. ] | हे ॥ ६ 9 ८ टि 4 


5 पे ण्प -और है हे ह-विष्णुपुरा (00 और मोक्षधम में क्षीरात्धके उत्ता 
किनारे पर 5 अवेतद्वीप है. ऐसा कहाँ है ॥ पद्मपुराणमें भी यहीं कहा है कि-उदकसमःर)े 
त्तरर्त ह्टै ॥ ३८ 


. वहिरद्रमधिष्ठानमिति वा तस्य तत्तनुः॥ २९॥ 
.  टिप्प०- श्रेयांसि तत्र ख़ह़ सत्त्वतनोद्ेणां स्युः” इत्युक्ते, तत्र 
.. विष्णो+२ बे कि मायिकसत्त्वमूत्तित्व॑ वाच्यं ? तथा च सति 
. _तदुपासनया मुक्तेरभावः, “आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च 
( ब्र० सू० ४। १॥ ३ ) इति नन्‍्यायेनात्मविग्रहोपासनया मुक्तेरभिधा 
नात, इति चेत्‌ १ तत्राह,-विष्णःसत्त्वम्‌ इति-सच्त्वगु्ण विस्तारयन 
वष्ण॒ु; सत्तवतनुरुच्यते | अस्य-क्षी रोद्शयरूय विष्णोः, अवतारगणश्र 
सत्त्वॉवस्तारात सत्त्वतनुः। अथवा, तत्‌ सत्त्व॑ तस्य बहिरब्रमधिष्ठान 
_भवतति, सत्त्वं यद्भह्मदशेनम” (भा० १।२। २४।) इसत्युक्तेः, स्वच्छे 
शान्ते तत्र तत्मकाशस्तदाविभृत-तऊतज्ञानद्वारा भवतीत्यपेक्षया, तत 
तस्य तनुरूच्यते; अन्तरड्रमधिष्ठानन्त बेकुण्ठमेवेलि भाव: ॥ २९० ॥ 
भा०टी०-सत्त्वगुणका विस्तार करतेहें इस कारण शासतरमें विष्णुजाका नाम सच्त्वतः 
“अजब हुआहे । वैसेही क्षीराव्यिशायी विष्णुनीके अवतारों को भी 'सच्त्वतन' 


उनको सत्त्वतनु कहांगया है ॥ २५ .॥ 


अतो निगुणता सम्यक्सवेशास्रे प्रसिद्धयति ॥ 
तथाहि भीदशेंमे ( भा० १० | <८ै। ५ )- 
/- देश” दें । 


है क़ पेत्मजुणावक्ाम्व स्वच्छचित्तमं आविश्ृत स्वज्ञानसे उनका प्रकाश होता है ठस कार” 


| 2५ उनके बाहंरड्रम आधवेष्टान करतांहै । उनका अन्तरंग अधिष्ठार वेद 


ही. के #- 


१ बा निचे “कक <छ  छ 


! 

[६ 
कक सः 
नंब सर 
तदावबूः 
द्ृरकः-स 
पटर्यात 
निगंण 
श्वुले: | 

भा' 


न्सुत 
$6]॥ 


मंगल २ 


नित्य 


_ तदाबतः; यतः प्रकूलेःपरः; न तु तद्रदिच्छया ग्रही तगुण:।अतः , सर्वे 


'ब सच्वस्य प्रवत्तनात | अतः, साक्षात-अनाबृतः, न त॒ वरक्मादिवत्‌ पा देवत 


सर्वेषां दक मोक्षदेत॒ज्ञोनं यस्मात्‌ सः | उपद्रष्टा-सान्रेधा मुक्तान 
यति, मुक्तगम्यइत्यर्थः, नतु तद्बत्‌ मुक्तेस्त्याज्यः | अतस्त भजन 
निर्गणो भवेत, “निरश्जननः परम साम्यम्ुपेति ” (मु०३।१॥। ३ ) इात 

शुलें) ॥ यत इेहग्विष्णु, ततः, तेनेत्यादि-रसफुटाथम्‌ ॥ ३० ॥ 
भा०टी ०-इस ही कारण सब्बे शास्त्रोंमें विष्णुजीको निर्गुण कहा है ॥ तथाहि श्री- 
झाममें- हरि निगुण, साक्षात्‌ परमेश्वर, प्रकृतिस 


(की से परे. ब्रह्मादि देवताओंकों 
जा हे ज्ञान देनेवांडे और सवैसाक्षी हैं । उनका भजन करनेसे निगुणता 

प्राप्त होती है। ” इति ॥ इसी हेतुसे “इस सच्त्वतनुसे स्वेप्कारका 
मंगछ सम्पन्न हुआ करताहै ” यही भागवत पद्ममें कहा है ॥ ३० ॥ 


'स्मत्तेव्यः सतत विष्णुपिस्मत्ते चत्‌ 
सवें विधिनिषेधाः स्थुरेतयोरेव किकराः॥ ३१ ॥ 
-इत्यत इति-उक्तरीतिकेन निम्नुणत्वेन विष्णोरेव पार- 
तड्धक्ते विहिता । यसया अकरणे प्रत्यवायः, सा 
नित्या ॥ अच्र प्रमाण, स्मत्तव्य इति । एतयोः-विषप्णुस्मरणाविस्मर 
। सन्ध्योपासनादेनित यथा पित॒लोकः फलमस्ति, एवं 
ऋस्तच््चेषपषि विष्णलोकस्तदिति बोध्यम ॥ ३२१ ॥ 
भा०्टी०-अतएव शास्में विष्णुभक्तिकी नित्यताही विधान की है ॥ तेसेही पड्मपुदा- 
णमें विष्णनीकों स्मरणकरे . कभी भी उनको न भ्रदले । शालम 
प्मस्त उक्त स्मरण और बिस्मरणके 


व्यरितीरितम्‌ ” हत्यत्र “ स्युरुदीरितम्‌ ?” इति पाठान्तरम। 


3 २ जिसको न करनेसे प्रत्यवाय लूगताहै, उसकोही “नित्य” कहतेंदें ॥ ३१ ॥ हे 
द । 
। 


हि 
|| ॥ | 


| | 
ह। जज 


हर & के हि हि क कं 
बहु * 4 
कर | ४ अं अं आज ञँ पक कर की) हे हि ॥। है, $ श 
छः ह है झ हैँ कक की 
हे जी $ ॥ थे 
ता कि 
का द् हे | | | ! 


'(प० पु० पा० ख० ९३ । २६ )- घारस्वभाववाडे 
. “व्यामोहाय ऐ राचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमा- 3900 
: स्तां तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि । अर 


को. 
पे? पाक टिप्प्‌०- 
व 3 नीतेषु निश्वीयते विष्णो मो य 
श्रीप्रथमस्कन्धे ( भा० १ । २। २६ )- मत्स्यादि+ 


निष्णजोकी अपक्षा 
व इंठ्ादिकों न्‍्य 


. “अुमुक्षवों घोररूपानित्वा भ्रतपतीनथ। 
!रायणकलाः शान्‍्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ॥  इति । 


.._ अज्र स्वांशा हेरेरेब कलाः शब्देन कीतिताः ॥ ३२ ॥ यश 


'विप्रत रूकत्वात, तत्तत्पुराणेषु व्यासोक्तिष्वेब ब्रह्मरुद्रादीना 
मपि पारम्यदशनात, इति चेत्‌ ? तत्राह-अत एवंति-विष्णोरेब उक्त 
प्रमाण: पारम्यस्य सिद्धत्वा दित्यर्थ;॥ व्यामोहायेति । चरा:-देवमान- 
वादयः, अचराः-शेलादयस्तद्धि तद्गृपस्य 


बह्ारुद्रादिकाम | किन्तु बह्मसत्रेस्तद्धाष्येण च श्रीभागवतेन सि ४ 
साति, तेन समस्तागमव्यापारेषु अभिधालक्षणादिषु विवेकसंगरति नी 
घु, विष्णुरेव अनावृतविज्ञानानन्दमूर्त्ति: पारम्यवान निश्चीयते ॥ - ५ 
| पारम्यात विष्णुरेव भजनीय इत्यत्र सदाचारमाह-मुमुक्षब इति। हि लव 
|| भूतपतीन-बह्मरुद्रा दीन । तेषां हाने तासां भजने च हेतुः घोररूपा मूर््तित्वा' 
५ निति, शान्ता इति च | अनसूयव इति-'“हरिरेव सदाराध्य: सव््व विष्कु ही हे 
 देवेइवबरेदवरः । इतरे बह्मरुद्राद्या नावक्षेयाः कदाचन ॥ 7”? ( पद्मप अं है?" 
राणे ) इति स्मृतेः ॥ अत्रेति । स्वांशा;-अनाव्॒तज्ञानानन्दविग्रहत्वात पाक: ६ 
स्वयं प्रशुतुल्या मत्स्यकूम्मांदयः॥ ३२ ॥ भह्मा दिए 
नेक “इससे उस पद्मपुराणमेंही कहाहै-'*चराचर जगतके छिये मोह उत्पन्न का स्वभा वह 
नैंको उत पुराण और आगम शाख्तरोंने कल्पकाछतक उन देवताओंकों श्रेष्ठ कहकर कीर्तन घुव-राव' 
। किया, स्रो वे करें, किन्तु समस्त शाखरोंकी रूठ़ि शत वृत्तियोंसे विचार प्रसंग आपडत दीनां थि 


१४ पढ़ 


(४१)! 


भ्तपति आदिको देको छोड़कर शान्तस्वभाव नारायणकलाका भज्ञन किया 


भेप्रकाशिता ॥ ३३ ॥ 
ति भावेनाह, अत इति- 
रय । ज्वाॉयावगेभ्य: 


किष्णजॉकी अपक्षाअझा भो०टी०-अतएव श्रीविष्णुजीके स्वांशबर्ग मत्स्यादिकी अपेक्षा 
व रुद्ादिकी न्यूनता ब्रह्मा और रुद्रादि समस्त देवताओंकी न्यूनता प्रकाशित हुईं है ॥३३॥ 


यथा तत्रव (भा० १ | १८ । २१ ) 
“अथापि यत्पादनखावसूष्ठ 
जगद्विरिश्रोप (२5२४ " 


महावाराह च- 


स्त्यकृमवराहाद्याः समा विष्णोरभेद्तः । 
ह्ाद्यास्त्वसमाः प्रोक्ताः प्रकृतिस्तु समासमा ॥ ३४॥  इति। 
दोरीश्वरकोटित्बेषपि रजस्तमोव्रतत्वन. ताहछा- 
मृत्तित्वाभावात ताहशानवरदेवान शिक्षयन्तों तो ताहशमरति 
विष्णं भ्रजतः, जीवकोटित्बे तु खुतरामित्युदाहरति, अधथापीति | 
आवोपहलता है णाम्भ:,. यस्य-मुकुन्दस्य, पादनखावस््ट॑ संत, 
संछिवं, जगत पुनाति, ततोषन्यो भगवत्पदाथ:ः कोनाम 
भवेत १ न कोपीत्यथं: । तथा च समग्रेश्वयोदिषट्कवान स एव 
ब्रह्मा दिसेव्यत्वात सर्वेषां सेव्य इत्यर्थः ॥ बअल्माद्यास्त्वसमा इति- 


_ डक _ स्वभावभेदादिति भावः । एवमच्रोक्त रामचन्द्रकविराजे:- प्रल्हाद- 
कीतेन घुव-रावणानुज-बलि-व्यासाम्बरी षादयो विष्णूपासनयेव पंझज-भवा- 


दीलां भिया जज्ि जज्षिरे। येपन्ये रावण-बाण-पाण्ड्क-ब्॒काः क्रो श्वान्धकाद्या 
,अाशेर ? पक कफ भाप पाण्दूफ 


रादम रत्तित्रग । विलोक्य भव-वेधसो किमपि भक्तवगक्रम प्रणगप 
"| है जारसापि तान वयसुपेन्द्रदासान अिता; ॥ ” इति॥ ३ ४ ॥ 

भाग्टी०-यथा उसही प्रथममें-“ज्ह्माजीका दियाहुआ अह्हणोंदक निनके 
.._नखसे रुदजीके सहित समस्त जगतकों पवित्र करता है, उन मुकुन्दस | उ: 
कर ) और कौनसा भगवत्पदार्थ है !। ” ॥ इति . | यथा महावाराहमें- मत्स्य, ऊ 
. और वराहआदिके अभेद हैतुसे विष्णुनी 


अभन्नाभन्नरूपत्वादस्यवोक्ता समासमा ॥ २५ ॥ 

है इति पुरुषावतार-गुणावतार-निरूपणम । 
टिप्प०-अ्रक्रृतिपदार्थ निश्चेतुमाह, अन्नेति । प्रकृतिशाब्देनाप्र 
चिच्छक्तिः-पराख्या स्वरूपशाक्तिः । या खहछु- परास्य शक्तिविंधि 
घैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च | ( इबे० ६। ८ ) इति 
श्रुत्या,  विष्णुशक्तिः परा भोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । अविद्याक 
'मसज्ञानात्तताया शक्तिरिष्यते ॥ ! ( विग्पु० ६। ७। ६० ) इति 
विष्णुपुराणेन चाभिधीयते । सा तु, अस्यैब-विष्णो: / अभिन्नभिन्न 


रूपत्वात समासमा उक्ता, बराहवचनेन। एतदन्र बोध्यम-अम्नेरूप्ण 
तेव विष्णोर्नितरा भवति ! परा स्वाभाविकीति तद्रिशेषणात 


स्वरूपञ स्वभावश्व निसगेश्व ”' (अ० को० ) इति पर्यायदाब्दा: । 
तथापि  अस्य शक्ति: इति विशेषबलात व्य पदि्दियते, यथा' सत्ता 
सती, भदो भिन्नः, काल: सर्वेदास्ति इत्यादिषु सत्तादीनां सत्ताद्यम्त 
राभावे5पि तद्गत्त्वं विद्रद्धिरुदोप्यते ् न्तराभा 


" न, स्वभावस्येवेह विजश्ेषठाडिद 
तत्वात्‌। विज्लेषश्व भेद्भतिनिधिः,नत भेद: ) ते बिना विद्ेषण-विद्धाप्य 
भावादि न स्यात। न च * सत्तासती इत्यादिवुद्धिश्रेस एब, * सन 
घट; ' इत्यादिवदबाघधात। न चारोपः, ' सिंहो देवदत्तो न ' इलिवत 

दइात कदाचिद्ृप्यव्यवहारात | स च वस्त्वाभिन्नः स्व 
बदका ” हत्यत्र “ यद्वृत्या ” इति पराठास्तरम | 
रेलक् हरिभक्तिकी नित्यता प्रमाणेत दोतीदँ ॥ ३४ ॥ 


मित्र अ 


धम्मों विशेष+। अधिकन्त्वाकरम्र- 


_ इति पुरुषावताराणां गुणाबताराणाश्व निरूपणम्‌ । 


भाण्टी०-इस इलोकमे प्रकृतिशब्दस चिच्छक्तिका कथन हुआ है । इन विष्णुजीका 
अथ च॒ अभिन्नरूप होनेंसे यह शक्ति समा और असमा कहकर पुकारी गई है॥३५॥ 


इति पुरुषावतार व गुणावतार निरूपण | 


.._ अथ लीलावताराश्व विलिख्यन्ते यथामात । 
क्‍ श्रीमद्भागवतस्यानुसारेण प्रायशस्त्वमी ॥ 
तत्र श्रीचतुःसनः ॥ १ ॥ भ्रीप्र्थमे (भा०१। ३।६ ) 
से एव प्रथम देवः कामार सगमाश्रितः । 
« “हि 2 
४, व चतुःसन इति स्पृतः ॥ 


.. अद्ज्ञानस्य भक्त पचारयेमवातरत। 
पं | गोरः कमलयोनितः ॥ 
ओऔनारदः ॥ २ ॥ तत्रव (भा० १। ३ । ८ )- 


क्र कि । 

हु टेण [ हल तट वबतारान वक्तुमाह, अथेति ॥ तानाह, तत्र श्रीचत: 
न भेः । अच्च प्रकरण संख्येयावतार-नाम-निर्देशोत्तर:: 
न्‍न्द्वः पुरातना:; ठटीकाक्रमछाभाय नयी 
निर्बिन्दवों ज्ञेगाः ॥ स एवेति। सः-गर्भोदकशयः क्ृष्णम्य 
शः । कौमारं-चत॒ःसनरूप॑, सर्गम । ब्रह्मा-विप्नः, भूत्वा | उह 
अथम-द्वितीयादिशब्दाः संख्यापृत्यपेक्षा, न तु क्रमापेक्षा | सामयर 
. के क्रमस्त्वेतद्धन्थराचित इति बोध्यम । तृतीयामिति । ऋषिसर्ग 
. अपेत्य, तत्रेष, देवर्षित्वं- नारदत्वश्व, उपेत्येति योज्यम्‌ | सात्वतं 
नन्त्रं-नारद्पंचरात्रम । यत$-तन्त्रात, कम्मंणां, नेष्कम्म्ये--भगवदप- 
'णगुणयोंगात्‌ परिशोधितविषपारदल्यायेन कम्मंबन्धहारित्वं, भवतिः 
... आा०-टी०-अब मतिके अनुसार छीछावतारका नाम कीतेन करताहूं | तिनम 
०: पी मिश प्रायः अवतारही श्रीमद्भधागव॒तसम्मत हैं ॥ तिनमें चतुःसन ॥ १ | 
. बरद।  औभमथममें-'वे गर्भोद्शायी पुरुषने कौमार अर्थात्‌ सनक. 
सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार और चतुःसनका सगे आश्रय करके 

आह्ण हो अस्खलित और किसीसे न होंसके ऐसे ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान करते हुए ।” | 
इति । यह चारोंही एक अवतारके हैं । और चारोंके नामके पहिले 'सन' इश्च शब्दक 
विद्यमान रहनेसे इस अवतारकी 'चतुःसन' नामसे निर्देश किया गया ॥ शुद्ध ज्ञान और 


॥ है हज 
| ९! *.] 


५ हब 


वन न्क् थे . जब 
द | ॥ | ॥ : 
35 हिल || 3७ हि कि | छः 
9 की «| श , हॉजी 
! छः कम पी कई कर 
॥! 


के. 
शिकार: ्य 
घी की 


अर जिस कल्प अह्ञाजीका ननन्‍्म होताहै, उसकोदी प्रथम ब्राह्मकल्प कहतेंहं | टस ब्राह्मकर- 
७५२४ ओर नारदर्जीका जन्म हुआ। देनन्दिन प्रत्ूयमें बतु:सन, नारद, और मरीचिआदि ऋषि” 
| १ ० 5 स्राथ नारायणलीके क्रीरमें प्रवेक्ष कियाकरतेंदं । फ़िर कल्पफे आरम्भमें निकलतेंटे 
हक - मर बह्मामीकी स्थिति होतीढ़े तबतक चतु:सनआदिकीभी स्थिति रइतीहे ॥ ! ॥ 


।. द 


| 


गविरीत्कल्पे5स्मिन्नाथे स्वायम्भुवान्तरे । 
प्राणादिधेषेरोद्धत्ये चाक्षुपीये तु नीरतः ॥ 
शिग्ण्याक्षे परोद्धारे निहन्तुं श्र्पुड्भवः 
तुष्पाच्छीवेराहो।सो नृवराहः कचिन्मतः ॥ २ ॥ 
टिप्प ०-द्वितीयन्त्विति । अस्य-विद्वस्यथ, भवाय-उद्धवाय, वि- 
'णधरम्मोत्तरनिर्णयात प्रठ्ये रसातलगतां महीमुद्धारिष्यन, स देव 
शाकरं वषुः, उपादत्त-अकटितवान | स्वायम्भुवमन्वन्तरी योडयमव 
_ब५॥ चाक्षुपमन्वन्तरी ये तमाह ,-यत्रेति | क्रोडी-शाकरी, तनु, विश्वत्‌- 
अकटयन्‌, उपागतं-मिलितम्‌, आदिदेत्यं-हिरण्याक्ष॑, देश्या, ददार- 
विदीण चकार ॥ ननु प्रथमस्कन्धवाक्ये धरोद्घाराय वराहा यश, स 
कस्मात कदा अभत ? [द्वेतायस्कन्धवाक्य च धरामुद्धत् जात: सन 
हिरण्याक्ष॑ न्‍्थवधीत, स च कस्मात कदा अभूत ? तत्न तत्र च किवण: 
किमाकारश्व सः ? इति सन्देंहं छेत्तुमाह, द्वारिति । यावन्मत्स्या- 
बतारम, आस्मिन-त्राह्मे कल्पे वराहों द्विराविरासीत | तन्नाद्ये स्वश्य- 
वीयेपन्तरें विधेघत्रोणाज्ञातों धरामद्धार, यः प्रथमवाक्य्नाक्त 
गीयवाक्येनोक्तः, स तु चाक्षुषीये षष्ठेपल्तरे नीराज्जातः सन्‌ 


बेगण ः है मद्विताम ततामा द्विते ८ धु बहुप्वेव श्रीमद्भागवतते पु “यज्ञेज्ञ के] इति पाठ दृ्यत | टीकाकद्विस्त हा भ्यज्ञे 
हैं । हो ” इत्यत्र “ संदेवः ” इत्येब पाठः परिगृद्गीत इति विद्धद्धिरवधेयम । 
॒ | गे ञ्ल आबराहे सौ ” इत्यत्र “ श्रीवराह्ों।भुत्‌ ” इति पाठान्तरम्‌ | ) 


| 


क्र 
3 ब्यूहुन्ार पु 


श्ि 


बैसेही पठयके जलमें निकट प्रा 


॥ इति । इस ब्राह्मकप- 
बराहजीका दोवार आविर्भाव है। तिसमें स्वायुस्शुवमन्वन्तरमें पथिवीर 
../ उद्धार करनेके लिये ब्रह्माजीकी नासिकॉके रन्‍्धसे और छठे चाक्षुपमन्वस्तरमें एस्यु 
क्‍ ५ उद्धार और हिर्ण्याक्षके निंहत करनेके लिये जलसे आविर्भाव हुआ । श्रीवराहनी 5० 
...  ख्तुष्पद और कभी नृवराह मूर्तिकों प्रकट करते हैं ॥ २ ॥ 
यज्ञमृत्तिः स्थविष्टो5यं वर्णेद्रययुतः स्मृतः ॥ ३ ॥ 
टिप्प०-कदाचिदिति-आखे आद्यंता, द्वितीये द्वितीयता ॥ ३ । 
भा०टी >-कर्मी मेघकी समान इ्यामसुन्दर और कभी चंद्रमाकी समान ज्श्नवर्ण 
हैं। अतग्व यह वृहदाकार यज्ञवराह दो वर्णसे युक्त अर्थात व्वेतवराह और कृष्णवशह। ३ 
दक्षात्प्राचेतसात्साष्टः श्रयते चाक्षुपेप््तर । 
अतस्तत्रेव जन्मास्य हिरण्याक्षस्य युन्यते ॥ 
तथा हि श्रीचतृथ ( भा० ४ । ३० । ४९ )- 
“याक्षुपे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सगें का॒विद्वुते । 
यः ससन प्रजा इश्टाः स दक्षे देवचोदितः ॥” इति । 
,  उत्तानपादवंश्यानां तनयस्य प्रचेतसाम्‌ । 
दक्षस्येव दितिः पुत्री हिर्ण्याक्षों दितेः सुतः ॥ 
कल्पारम्भे तदा नास्ति सुतोत्पत्तिमनोरपि । 


कांसी प्राचेतसो दक्षः क दिति 


पृ०कक: | इस्प्र “ पाण्डर: हर: ” इति पाठान्तरस | 
२ “आधदैता शत्यत्न “आद्यस्य ' झते, “द्वितीयता  इत्पत्र "द्वितीयस्प” इति ८ गटान्तरस 


टिप्प 
त्मेतत 
अन्र प्रम 
तत्रंव च 
पादेति।| 
नाते कुः 
आरम्भे- 
मनो: सु 
नामुर्त्पाः 
म्भुवस्य 
दक्षः, त 
श्वा तिच्ि 
जघानेति 
इत्येव व 
लु॒ धरा: 
अल इ 
मिथों 
ग्स्य, प्र 

भाण्ट 
छठ भ्करप 


स्थानमें कई 


._ ्येत॒त 'यत्र' इति वाक्यात्‌ न एततीतमिति चेत ? तत्राह,-दक्षादिति॥ 
अन्न प्रमाणं, चाक्षुपेत्विति । देवेन-परेशेन, चोंदितः-अेरितः ॥ नल्‍ु 
तत्नेव चाक्षषेन्तरे हिरण्याक्षस्य जन्मेते कर्थ मनन्‍्तव्यं ? तत्राह, उत्तान- 
पन्तरे प्राइभंतों वराहों हिरण्याक्षं जघा- 
-कल्पारम्भे तदेति । कल्पस्य-आ्राह्मस्य , 
. आरभम्भे-स्वायम्भुवीये5न्तरे, मनोरपि स्वायम्भ्ुवस्य खुतो त्पत्तिर्ना स्ति 
मनो: खुताभ्यां सुतासु च उत्पत्तिस्तदा न; केवल मनोः कन्यापुत्रादी- 
<नाम॒त्पत्तिदशनात | एव्चेत कासावित्यादि । एतदुक्ते भवति-स्वाय- 
स्थुवस्थ मनोरूत्तानपादः पुत्र:, तद्धंशोद्धवाः प्रचेतसः, तेषां तनयो 
दक्षः, तत्पुचञ्याँ दित्यां कश्यपात ड्रिण्याक्षोउभ्ृदिति कथास्ति; तत- 
धातिचिरकालोत्तरजातं दिरण्याक्षं स्वायम्भ्र॒वीयेःन्तरे जातो बराहो 


इत्यव वक्तव्यम ॥ नल स्वायम्भुवीय धरोद्धारमात्र चकार, चाक्षषीय 
तु धरोद्धारदेत्यवधों इति बिविकस्ठ॒तीयस्कन्धनोपलभ्यते ? तत्राह, 


रे . अत इति-विवेकस्थ साधितत्वादेव, कालद्गयोझूत वराहचेष्टितं 
है धो विविक्तमपि तद॒वतारत्वसामान्यात्‌ एकीकृत्य, क्षत्तुः-विदु- 

| मेत्रेयोपब्वीत, इति न काचिदनपपात्तिः ॥ ४॥ 
हू 5 स्कत्धमें वर्णन हैं । अतएव उस चाक्षप्मन्वन्तरमेही हिरण्याक्षका जन्म होना 
+ बैत है। तथाहि चतुर्थ- काठके वशसे पूर्व देहका नाश होलानेपर उन्हीं दक्षजीने 


. डबचित है। तथा जीने प्रचेताके 
बुज्ञ हाकर, ईंदवरकी प्ररणांस अभिमत प्रजाकी सृष्टि की थी” इति । उत्तानपादबंशो- 


 हिण्याक्ष हुआ ॥ जिस समय आदि बराहका अवतार हुआ. उस कल्पक आरंभम स्वायम्मुव- 
भी पुत्र कन्यासे पुञ्रकी उत्पत्ति नहीं हुईं । फिर प्रचेताके पुत्र दक्ष, वा दिति और 
द्तिका पत्र यह सब कहां रहे ? ॥ अतणव मैत्रेय ऋषिने विदुरजीके प्रश्न करतपर वराह- 
 ओकी दोनों टीटा-अथात स्वायम्मुव और चाश्षुपमन्वन्तरीय यह दोनों छीछा एकही 


[ ॥ ४ ॥ ) 


रा प्रचेता, उस प्रचेताके पुत्र दक्षजीं. उन दक्षमीकी कन्या दिति, उस दितिका पुत्र 


खच्ड 


># कं * न $ हज 


लय ॥ ५ ॥ 
टिप्पु०--ननु प्रछयं॑ बिना धराया मज्जनं न स्थात, ततः प्रदू 
औल्ये स्वायम्भ॒वीये तस्‍्या अमज्जनात किमर्थ तत्र वराहोंउ्प्वा: 
अत ? तत्राह,-मध्ये इति । मनुं-स्वायम्भुवं, प्रति, म॒नेः-अगस्त्यः: 
. शापात्‌ तन्मध्ये म्छसो बश्नव, तेन मग्नलाया धराया उद्धाराय बगाट 
. घविन्नावः । पुराणे-मात्स्य ॥ ननु चाक्षुषीये केन हेतुना प्रलययो5॒४- 
धराया मज्जन ! तत्राह,-अयमिति | भगवदिच्छया अकस्मा- 
अलयोफ$श्वत्‌, तेन तस्या मज्जनं, तदुद्धाराय तदाविभोव इति । कद 
चित-विष्णुधमभ्मोत्तरादों । पुराणद्रयबचनानि तु पग्याणि॥ « ॥ 


 आ»टी०-स्वायम्भवमन॒को अगस्त्यजीका शाप होनेस मन्वन्तरके मध्यमें पर 
हुईं थी, मत्स्यपुराणमें इस कथाका वर्णन है ॥ चाक्षपमन्वन्तरमें भगवदिच्छासे अर 
प्रछय हुईं थी. यह विषय विष्णुधर्मोत्तरादिमं कहाहुआ है ॥ ५ ॥ 


सवमन्वन्तरस्यान्ते प्रठ्यो निश्चितं भवेत्‌ । 
विष्णुधम्मेत्तिरे त्वेतन्माकेण्डेयेन भाषितम्‌ ॥ ६॥ 


|| |. हक +.> चाक्षषीये ा "हल "५ 7] 
सके टिप्प्‌ ०-स्वायम्भुवाये चाक्षुपीये च अन्तरें धरा प्रलययाम्भाः 


अदृश्या तिप्ठेत सी न तु प्रकयाम्भसि निमज्तेत, इति मुख्य मत॑ द5 
यितुमाह, सर्वेति ॥ ६॥ 


भा०टी ०-समस्त मन्वन्तरोंके अंतमें पंझय हआ करती है | यह बात वि 
सरमें माकण्डेयऋषिन वज़स कहीं है ॥६ ॥ 
... *+ मा सी ॥8 । वो अलिज! [पवन नली 


जा शा 


१ समस्त मन्वस्तरेंके अंत ने। प्रकरय होतेदै, उश्न॒ समयवें पयिवी, पक्तयके भले 
रस कह दिखाई नहीं देती, परन्तु प्रकयके शक्तमें निमप्न नहीं हंजातोंद़े ॥ ६ ४ 


2 -+ न. अडीप #ल्‍्लकी ५ चिका- 


वमिकिनकि हा 


मम्ना अभ्षत, तदुद्घाराय वराहों द्विः आविबंश्वव । बस्त॒तस्त सर्व 
न्वन्तराणामबसान प्रछुयो भवेदेिव, तत्र तत्न धरा प्ररूयास्मस 


टे | है ४ (९) 5 
शाकादानाः 
मासादा, भ 


! “ पविध्ण 
२ “जे तदा ' 


जोक तृ दा देगी मदद यदुकुठोदरर!। 
सस्यत्यथ बीजानि सवोष्येवाबिशेषतः ॥ 


तिष्तन्ति राजशादल ! सप्त ते प्राथता भावे ॥ 
मत्स्यरूपपरो 'विष्णुः शड्गीभ्ृत्वा जगत्पातेः ! 
आकषति तु तां नाव स्थानात्स्थानन्तु ठीलया ॥ 
. हिमाद्विशिखरे नाव॑ बद्धा देवों जगत्पतिः । 
_ मत्स्यस्तवद्श्यों भव ते च तिष्ठन्ति तत्रगाः ॥ 


दा... 


प्पृ०-विष्णुधम्मोक्ति दशंयितुं, तथाहीति ॥ मन्वन्तरेंइतीले 
क्र परिक्षीण साति, मन्वन्तरेंड्बवरा देवाः महलॉक- 
साद्य, प्रल्योदर्षि पश्यन्तस्तिष्ठोति ॥ ततः, बह्नलोकं- सत्यं, प्रप- 
ते । कीटशमित्याह, पुनरावृत्तिभिः-सम्मुखयुद्धमते दुल्लेभ 

/ इत्यत्र “देंबः” इति पाठान्तर 


हर हू  बद्यमबनाह्लोकाः पुनरावर्तिनो+ज्जुन । ” ( गी० ८ 
इति स्मतेः | अधिकारिणस्तु तत्रेव निवसन्‍्तः ब्रह्मणा सः 
पिमच्यन्ते, * ब्रह्मणा सद्द ते सर्बे संप्राति भ्रतिसंचरे । परमस्या- 
न; प्रविशन्ति पर॑ पद्स ॥ ” ( गी० < । १६.भा 
३॥।३२ । १० स्वा० टी० )इति स्मृतेः | प्रतिसखवर+-प्राक्तिक 
प्रढलथ; ॥ भतलं-प्रथिवीं, तलेन-प्रथिव्यधोभमागेन पातालसमकन 
.... सहितमित्यथः । वज्ञेति-क्ृष्णप्रपोत्रस्य सम्बोधनम्‌ ॥ स्व-वम्त 
(जा नद्यति । कुलपर्बताः-हिमालयादयोणछो, न विनहयन्ति, किन्त 
देवैदेदयमाना वत्तेन्ते इत्यथ! ॥ महीदेवी-धराधिष्ठात्री वराहपत्नी / 
ऋषय: सत्तेत्यन्बथः | तत्न-नावि ॥ तत्रगा इति-नावि स्थिता इत्यथ: | 
कतत॒ल्यं-सत्ययुगसमम्‌। सर्व कुवेन्ति-प्रजासज्जेनतत्पालनाए 
कार्य प्रवत्तेयन्तीत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 
भा०्टी ०-'मन्वन्तर बीतनानेपर. निर्दोष मन्वन्तरेश्वर देवतालोग महरेकिम जार 
स्थिति किया करते हैं ॥ हे यदनंदन ! मनु इन्द्र और देवतागण, सन्मुख युद्धम॑ मृतक 
पृरुषका दुःख प्राप्त होने योग्य अह्मछोकमें छेकर गमन करते हैं ॥ हैं वज्ञ ! उस का 
गैशिकदक्तिसम्पन्न और महावेगशाठी समुद्र, सप्तपाताठके साथ प्रथ्वीकों छाये रहता है 
हैं यदुकुमार ! तब ॒थ्वीके समस्त वस्तुएं नाशकों प्राप्त होजाती हैं । विख्यात ः 


पृथिवी देवी उसकाछू नौकारूपकों धारण करके फिर समस्त बीजोंकों धारण किया करः 
है ॥ है राजशादेछ ! होनह।र मनु और विख्यात सप्र्षिगण उसही नावमें वास करते है 
उस समयमें जगन्नाथ नारायणजी, एकार्संगवाछ मत्स्यका रूप धारण करके सरछतासही : 


नावकी एक स्थानस दूसरे स्थानमें खेंचते हैं ॥ फ़िर जगत्पति मत्स्यदेव, हिमाछरूय पत्र! 


हिल 


शिखरसे उतध्च नावको बांधकर अंतर्हित होजाते हैं । पहिले जो मनन्‍्वादि कह आये 
भ्रबहीं उस नावपए रहते हैं ॥ है महारान'! जबतक प्रछयका जछ नहीं हटता है. त 
सत्ययुगकी समान काछ होता है। फिर जलूभी पहिलेकी नांईं शमताको प्राप्त होजाता है | : 
समय ऋषिगण और मनुजी पहिलेकी समान सृष्टिपाछनादिकायोंकों किया करते हैं"'इति ॥ “ 
« मनोसनन्‍्ते छये नास्ति मनवे'्दर्शि मायया 

वैष्णुनेति ऋवाणेस्तु स्वामिभिनंष मन्यते ॥ ८ ॥ 

००अन्न श्रीधरस्वाभिनां मतमाह, ( भा० ११३। १८ 


अप्ट कुछाचल हैं. केवठ उनकाही नाश नहीं होता ॥ है यदुकुछावतंस ! इसके उपरास्ट 


प्‌ 


+ 

टिप्प 
इत्यादिन 
मात्स्यं रू 
ब्रतम, अ 
हफ्तों मह 
अतणव | 
बअबद्याण:, 
तत्न-युगा 
हता;., वे 


ह बरीधारर 


ञ्र | ४ । ४६ स्वा० ५० टी० ) मनोरिति । मनोरस्ते ऊयो नाध्ति, किन्तु 
द अं न्‍न्‍्त एवेत्यथेः | माययेति-स्वाभिकवत्‌ प्रातीतिक इत्यथेः । एपः 
हट मन्द । इृद॑ विष्णुधर्म्मेण विरूध्यले ॥ < ॥ 

हे + ज्ाग्टी०-मन्वन्तरके अवसानमें प्रठछय नहीं होती 'चाक्षुष मन्वन्तरक अन्तर 
*३० .. औभगवानजीने अपनी मायांके द्वारा, स्वप्रक विषयकी समान सत्यत्रतकी म्रठकय दिखलाई 
कः .. श्वी।' औधरस्वामी _हकर मन्वन्तरके अंतमें प्रछयका होना स्वीकार नहीं 
बन, 

ह्छु, | . आमत्स्यः॥ ४ ॥ भीपथमे (भा० १। ३। १५ )- 
जी ४हुप॑ सजगहे मात्स्यं चाक्षुपोदधिसंप्लवे । 

की | ाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्रवस्वते मनुम्‌ ॥ 


पत्स्यों युगान्तसमय मनुनापलब्ध 
मुखान्प 

आदाय तत्र विजहारह वेदमागोन्‌ ॥ 
पाप्न च- 
एवमुक्तों हपीकेशों ब्ह्मणा परमेश्वरः । 

त्स्यरूप समास्थाय प्रविवेश महोदघिम्‌ । ९ ॥  इते। 

टिप्पृ०-एवं म्ासड्लिक समाष्य प्रकूतमवतारम॒दाहरति, श्रीमत्स्य 

इत्यादिना॥ रूपंस इति | चाक्षुषमन्वन्तरान्ते य उद्धिसंघुवस्तस्मिन 
मात्स्यं रूप सः, जगहे-प्रकटितवान्‌ | वेबस्व॑ंत-भावव तन्नामान सत्य- 
ब्रतम, अपात-पालितवा न ॥ मत्स्यों युगान्तेति | मनुना-सत्यत्रतन, 
हष्ठी मत्स्य+ भोणीमय६-प्रथ्वीप्रधान:, तत्समाश्रय इत्यथ:; 
अलणव निखिलानां जीवनिकायानां, केतः-नवासभूतः | भ-मम 
बह्मणः, मुखात, विश्लेसितान-स्खलिता न्‌, वेद्रूपान्‌ मागावच आदाय, 
तत्रन-यगान्तसलिले, विजहार ॥ एबमिति- मम मुखाद्वंदा द॑त्यन 
इत्याय्रुक्त इत्यर्थः | अन्यत्‌ स्फुटार्थम ॥ ९ ॥ 
अँंतमेद्ी प्रलंय होती) ८ ॥ | 


हा बेदपालक ! रक्ष' 


हज जे 
77. अर 


'टी०-श्रीमत्स्थ ॥ ४ ॥ अ्रीमथममें-**उन परुपनें चाक्षुष मन्‍्वन्तरक अपम 
नम, समुद्र प्रवनक समय मत्स्यरूपकों आनिष्कार करके प्रथ्वी मर्गी नेक 
हानहार वबस्वत मनु राज़ा सत्यवतका सवाद कराकर रक्षा की 

। सुसरेमें इसरमे अज्ञाजीकी उक्ते-“युगान्त समयमें अर्थात चाक्षष मन्वन्तरके अवसानम 
+ आश्रय ओर समस्त जीवोंके निवासभूत भगवान मत्स्यदेवजी. होंनहार वैयर्य- 
शाला सत्यवतका दिखाई दिये थे । और मेरे मुखसे निकले हुए वेदमार्गका ग्रहण 
करके युगान्तके भयानक जलमें उन्होंने विहार किया था ” ॥ पद्मपुराणमें-''बद्माजाऊ 
इस प्रकार कहनपर परमश्वर हपीकेशन मत्स्यरूपका आविष्कार करके महार्णव्में पड 
किया था ” इति ॥ ५ 
*7९4॥>( | प्रादरभवादि: करलप5स्मन्वराहवत्‌ | 

आदो स्वायम्भुवीयस्य देत्यं घन्नाहरच्छृतीः । 

अन्त तु चाक्षुपीयस्य कृपां सत्यत्रतेषकरात्‌ ॥ १० ॥ 
टिप्प ०-सद्ढडी ण मत्स्यचारितं विभजति. मत्स्योधपीति | अस्मित 
बहा, कल्प, मत्स्या [द्वः भादुरभूल । स्वायम्भवायस्म मन्वन्तग्म्य 
आदो, श्रुतिचौरं देत्यं-हयमीवं, प्रत-विनाछायन्‌, श्वतीः, आहरत 
आनीतवान । चाक्षुषीयस्य तु॒ तस्य अन्‍्ले, सत्यत्रते क्रपामकरोंत- 
नावि तत्पभरतीन निधाय पालितवानित्यर्थ: ॥ २० ॥ 


भा०टी ०-वराहजीकी समान, मत्स्यावतारमी इस वत्तैमान कत्पमें दो बाः 
हुआ है | प्रथम तो स्वायम्भव मन्वन्तरमें हयग्रीवनामक दैत्यका नाश करके बेदको लाये 
फ़िर चाक्षप मन्वन्तरक अवसानमें राजा सत्यव॒तपर कृपा की | २० ॥ 

अन्त्यन साद्रपद्मन प्राक्तमाद्यस्य चाएतम | 

पव॑साद्धन चान्त्यस्य मंत्स्यों ज्ञेयों वशहवत ॥ ११ ॥ 
टिप्प ०-मत्स्यचारित विभज्य लद्/धिषयक प्रमाणं विभज्ञालति ,-अन्त्य 
नेत्यादिना । *'रूपं सः!' इत्सादीनां त्रयाणां पद्मानां मध्य, अन्य 
बविस्लंसितान' इत्यादिकेन, साउंपत्ोेन, आद्यस्य-स्वायम्भवीयान्ता 


इत्यादिकेन, 


चाश्षपायात्ता 


अमाणम । पृवसाद्धकतन तु-रूप सः;' 


जहा 


जातलस्य॒मत्स्यस्य, देत्यहननवेदानयनं चेप्ठितमक्तं: तत्साद्ेेंके तः 


कल 
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प्रमार्णा 
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तौरका च 
युगान्त 
चारित का 


टिप' 
के जेल्लीपर 
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२ हु 


(५३) 
जातस्य तस्प ॥ तस्य सत्यत्रते क्रपालोस्तत्पालनं चेष्टितमुक्त; तत्साद्धक तत्र 
_माणामेत्यथे; ॥ ११ ॥ 
टी०-अन्त्य सार पद्म अर्थात्‌ “विश्रंसितान” इत्यादि दुसंरका अपान और 
मक्तः ” इत्यादि पद्मपुराणीय १ ॥ कछ्लोकके द्वांरा स्वायम्भुव मन्वन्तरके मत्स्याव- 
जौरका चरित्र कहा है। ओर पूर्व साद्ध अर्थात “रूप स” इत्यादि प्रथमीय श्लोक और' मत्स्यों 
जुगान्त” इत्यादि द्वितीयके पूर्वाद्ध इस डेंढ्र छोकस चाक्षुप मन्वन्तंरके मत्स्यावतारका 


क्षणमेवेतदन्यमन्वन्तरस्य च । 
: विष्णुधम्मोत्तराज्ज्ञेया-प्रादुभोवाश्वतुदश ॥ ३२॥ 
द टेप्प०--न चेतत्पद्मच्रयात्‌ मत्स्यस्य द्विरेव व्यक्ति: । किनत सर्वेम- 


न्वन्तरान्त तद्बच्नक्तिरिति मन्तव्यं, तत्रचस्य तदपलक्षणत्वादित्याह, 
उपल्क्षणमिति | वाचनिकमाह, विष्णधर्म्मेति । तथा च मत्स्यस्थ 


इसको दूसरे मन्वन्तरका उपलक्षण जानना चाहिये । क्योंकि विष्णुधर्मोत्तिरंके मत्येक मन्वन्तरमें 
मत्स्यावतारकी कथा हैं | अतणव, ग्तिकत्पमें मत्स्यावतार चोदहवार हुआ करताहे॥ १२५ 


। श्रीयज्ञः ॥ ५ ॥ भ्रीत्रथमे (भा० ३। ३। १२) 

दी बा..../ “ततशसप्तम आकृत्यां रुचेय॑ज्ञोउभ्यजायत । 

डछिये। | स यामायेः सुरगगेरपात्स्वायम्भुवान्तरम्‌ ॥ '' इति । 
बयाणामेव छोकानां महात्तिहरणादसो । 

४। ताप सनना हरिरित्यपि शाब्द्त ॥ 3३ ॥ 


हि तल | 


। टिप्पू७-तत इति | रूचेः-पितुः, आक्ूत्यां-मातरि, यज्ञोंउजायत्‌॥ 
नन्‍्त्ये- जी ._? जी द्रव्य नियत विषयका प्रतिपादक होकर और२विषयोकभभी प्रतिपादक द्वोताह उसको'ठफ- 


क्षण कहतेह | कांगसे दुढ्ीकी बचाओ इस्र बातके कइंनसे नेसे 'काक द्रव्य काककों प्रतिफ- 
करके काकसे भिन्न दहीके आधातक गीदृढ कुत्ते आदिकोभी प्रतिषादुन करत वैंसेही इस 
स्थ स्वायम्मुव मन्वस्तर और चाश्षुप मन्वन्तरके दोनों अवतार उन मन्वस्तरोंके मत्स्यावता- 
। हर को तिप्रादनकरके विष्णधर्मम कटे अवतारकार्मी प्रतिपादन करेंगे ॥ १२ ॥| 

अटरित्त्यपि ज्ब्दितः! इत्यत्र “हरिरित्यमिज्ञब्दित:”” इति पाठान्तरम | ॥ 


यामाद्ेः-सझुपुत्रेः, सरगणेः, स्वायम्भुव॑ मन्वन्तरम अपान 
मिन्द्रोभूद्त्यर्थ: ॥ मनुना-स्वायम्भ्रवेन ॥ १३ ॥ 


श्रीनरनारायणों ॥ ६ ॥ तत्रेव ( न्ा० ३। ३। ९ )- 

तुय्य धर्म्मकलासगे नरनारायणावषी । 

' अत्वात्मोपशमोपेतमकरोहुश्वरं तपः ॥ ” इति। 

शाश्तनेष्न्यो हरिकृष्णाख्यावनयोः सोदरो स्मृतो । 
एभिरकाञतारःस्यानइ्वतुमिः सनकादिवत्‌ ॥ १४ ॥ 

टिप्प्‌०- "त॒र्य्ये इति । धर्मस्थ, कला-भागः, तड्भाय्येत्यर्थ: 


तत्रेवोच्यते ॥ १४ ॥ 
भा०्टी०-श्रीनरनारायण गे 


अजरायण.. रिं और नारायण ऋषिरिपसे अवतार लेकर, निससे मनको उपश्ञा 


इन चारमें एक अवतार है ॥ १४ ॥ 
शाकापल: ॥ ७ ॥ तत्व ( श्रा० १। है । ३० |- 


पञ्ममः कपिलोनाम सिद्धेशः कालविप्छुतम्‌। 
प्रोवाचासुरये ( संख्य तत्तवग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ ' इति । 


'। 


” 


हि ; भाण्टी०-श्री यज्ञ ॥ ७ । श्रीमथममें " अनन्तर उन परुषन रूचिस आकतिमें यह. 
है हपसे अवतीर्ण हो अपने पुत्र यामादि देवगणोंके साथ स्वायम्मयमन्दः 

न्तरका पालन किया था ।” इति । वह यज्ञजी, तिछोकीकी महातिरे 
करते हैं इस कारण उतके मातामह मनुच्नीनें उनको 'हरि' नामसेभी पुकारा ॥ +३ : 


द्वो वा एप आत्मनो यत्‌ पत्नी ”' इति श्रवणाव॒, तस्याः सर्गें, स देवो 
नर॒नारायणावृषी श्रृत्वेति । अन्यत्‌ प्रकटार्थभ्‌ ॥ विषयान्तरमाह 
शास्त्र इति-नारायणीये इति बोध्यम । एतौ ग्रहिणो बध्नवतरिरति 


नरनारायण।॥ ६ ॥ उस प्रथममेंही-''उन पुरुषने धर्मकी पत्नी मर्ति" 


थोव्‌ विषयानुरागनिवृत्तिपूर्वक परब्ह्ममें निष्ठा हो. इस प्रकार 
5/स्राध्य तपस्या की थी जो किसी दूसंरेसे न होसके ।” इति । इन नरनारायणके हरि और 
कम नामक और दो सहोदरोंका विषय शाख्रमें देखाजाता है । अतएव चतुःसनके समा 


_स्वेवेदविरुद कपिलो5न्ये जगादद । 
: आांख्यमासुरयेष्न्यस्मे कुतकंपरिबृंहितम्‌ ॥ 3«॥ 


. टि0१०--पश्चम इति। ततक्ष्वआमस्य-प्रकृत्या[देतत््ववगस्य सउरुषस्थ, 
 नवेकेन निर्णयो यत्र तत, सांख्यम, आसरय-तत्नाम्र विप्राय, 
 प्रोब्राच ॥ ननु श्रीभागवतोक्त:+ कपिलः सेहबरः, स कथ निरीइवर्र 


प्रकरोत्‌ १ इति सन्देहं छेत्तमाह, कापेल इति । वासुदेव:- 
कापेल+ ॥ अन्यस्तु जीवो४मग्रवशज<६; यदुक्त वनपवाण अग्नि 
“ण्डेयेन- कपिल परमर्षिश्व य॑ श्राहुयतयः सदा | आश्नः 
स ऊपित उतारा प्रच्चल क.: ॥ ११ ( मण० भा० ब० प्‌्० २२७० । 
२२ | इति। तथा च नाममात्रेण न श्रमितव्यमिति ॥ १९॥ 
आा०टी०-श्रीकपिछजी ॥ 3 ॥ प्रथममेंहा--'उन पुरुषन सिद्ध्वर कपिलछस्ूपसे 
अवतार लेकर, वह कालविह्ठत सांख्यशाख्र आधुरिनामक ब्राह्मणस कहा- 
कि निसमें विवेकपूर्वक तत्त्ववगंका निर्णय है ।” इंति । यह कांपछ- 
, कर्देमऋषिसे देवहूति+ पिलवर्ण अर्थात्‌ कुछ नीछा, कुछ पोछा एस 
होनेस अह्माजीने इनकी कपिल' नामसे पुकारा। पद्मपुराणम- वाद अवताई 
#पिल्देवजीने, अह्मादि देवता, मग्वादि ऋषिगण और आर्सरे नामक ब्राह्मणसे सर्वेबेदार्थ- 
सांख्यतत्त्व कहा है दसर कप्लिजीने वेदविरुद्ध औऑर कतकनजाछस स्‌ परिषर्ण 
बाख्य दसरे आसरिसि कहा था ।” ॥ १५ ॥ 


॥ ८ ॥ भ्रीद्वितीये ( भा” ९। ४ । ४ )- 
४ अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्ा 
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॥ जज फाड़, 


47% 39»५३३७०० रे 
कक ०५: ६ अधते कराती" ० को 


३ 


औध्रथम ( भां० १ । ३ । ११ ) 
“वष्ठमत्रेरपत्यत्व॑ वृत प्राप्तोनसयया । 
. आल्वीक्षिकीमलकोय प्रह्मदादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥१६॥ 

._ टिप्पृ ०-अज्रेरिति | मया अहमेव तुभ्य॑ दत्त इति यत भगवा- 
, ततः स नाम्ना दत्तोप्मभवत्‌ | उसयी-भोगमोक्षरूपाम | हहय 
कात्तवीय्यः ॥ पश्ठचमिति | अनसूययथा-अचजिपत्न्या, व्रतः सन, अच्ेरप 

: त्यत्वं प्राप्तत। चारितमाह, आन्वीक्षिकी म्‌-आत्मविद्याम्‌ ॥ १६॥ 
भाग्टी ०-श्रीदत्त ॥ ८ ॥ श्रीद्वितीयमें-*'जिस समयमें अतिके पुत्नने कामना कार 
तपस्या की, तिस कार भगवानजीने उनकी तपस्यासे संतुष्ठ होकर कह 
था, “मुझकरके में दियागया ” अर्थात्‌ “' मेंने तुम्हें अपनेकी दिया 
_इसही हँतुस भगवाननी दत्तनामसे पुकारे जाते हैं । निनके पादप्ग्मकी रेणुस परविच्तरः 
त्तेवीर्यादिन भोग-मोक्षरूपा योगसिद्धिको प्राप्त किया था” इति । 
श्रीत्रह्माण्डे तु कथितमत्रेःपत्न्यानसूयया | 

प्रारथितों भगवानत्रेर्पत्यत्वमुपेयिवान्‌ ॥ 

तथाहि- 

“वर दत्त्वानसूयांये विष्णु: सवेजगन्मयः । 

अन्रेः पुत्रोौ5भवत्तस्यां स्वेच्छामानुपावेग्रहः । 

दत्तात्रेय इति ख्याते। यतिविषविभषितः ॥ १७ ॥ 


दृत्त वा दत्तात्रप 


या मानुषाकारों विग्रहों यस्य सः,अभेदेषपि भेदव्यपदेशो विशेषाद बो 
ध्यः | आत्रिणा तत्सदणपुत्रोत्पत्तिमानत्र प्रकट प्राथितामैति चतर्थाद्यभि 


लत्पाषकन्त 


टिप्प ०--प्रथमस्कन्धवचनाथ पुष्णाति,श्रीतल्ाण्डे त्विति ॥ स्वेच्ठ- 


प्रायः | प्रथमभवाक्य त्‌ अनसूयया साक्षात पुत्नत्व प्राथितामालि लब्ध 
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कक 


| नाम 'दत्तात्रेय' हुआ; वह ब्राह्मणेवेषसे विभूषित हैं ।” ॥ १७ ॥ 
॥ भीद्वितीये ( भा० २। ७ । ११ )- 


७ फ् बज 4 ब् 5, ">> 
| ब्प - प्रगट जगवके 

ध् त््म्श्ता रू ४६ | शब्सी पु सी करते ॥ *॥ उन्हीं ल्‍ 

] कक है है ते हक 9 ५ उसमें , | 

५४! ने अनसयाकों वर उसमे छ्क्र थे। 
पर ७4 धि की मई हि 
हि  24 5 _ जी. १४ नरक 

बा ही. 
न ;ै ४ | हे हु ॥ न्वी | |. हे 

है ड हा न] 


. इति व्यञ्न्नयं राजहंसो व्यक्ति जलाहृतः ॥ १८ ॥ 
_टिप्पू ०-सत्रे इति | मम-ब्रह्मणः | इवसतः, अस्य-हयशीष्ण 
. नस्त/ज्ासिकातः, वाचः-वेदलक्षणाः, बभूव॒ु+-जाताः । उशतीः- 
उच्यत्य*, कमनी या इत्यर्थः | तुभ्यवेति-चात सनकादिश्यः । है नारद! 
विवद्धेन, भावेन-भेम्णा अक्तिलक्षणम , उवाच । ज्ञानञ कीहरा! 
> 'घयकम्‌; आत्मन:-जीवस्य, यत्‌, सतत्त्व-स्वरूफ, 
द्वियकञथ । यत वासुदेवशरणा:, अख़सेब-आयासं > 
विदः, अन्य तु कष्टेनापि सम्यक न बुद्धचन्ले इति भाव:॥१८॥ प्र 
श्रीहययीष ॥ « ॥ श्रीद्वितीयमें-'“वह साक्षाव यज्ञपुरुष भगवान्‌, क्‍ 
मेरे यज्ञमें हयञीप होकर पभ्रगट हुए थे । निनका वर्ण सुवणक समान ् 
है. जिनके वेदबिहित यज्ञ विराजमान हैं और |. पी 


णोंके आत्मा हैं. निस बंस समय उन्होंने श्वांसवायुको 3: 
गसाइस्से कमः 3८ |; आविर्भाव हुआ था |” इति ॥ वार 
हयग्री के | ब्रह्माजीकी यज्ञाभ्रिसि प्रगट पट होकर मधु और कैंटम नामक दो देत्यो 
र, पुनवौर बेदेको ले आये ॥ श्री हँस ॥ १० ॥ श्रीद्वितीयमें-'हे नारद ! उत्ता- 

.. वद्धमान उद्विक्त भक्तियोंग्स भगवानजीने अत्यन्त प्रसन्न हो, हंपरूफ 
तुमको भक्तियोग और भगवद्विषयक व जीवतत्त्वका स्वरूपपकाउ: 
श्र. जिसकी भग वद्धक्तमण विनाही परिश्रमके समझ सकते हैं ।” ३० 


सिद्धया पश्निगर्भेति तदाख्यास्य निगद्यते । 

हन्तायमद्रिरित्यादो पद्मे गोवद्धनादिवत्‌ ॥ 

द तथा ओदशम ( क्ञा० १० । ३। ३२, ४१ )- 

......... “त्वमेव पूर्वेसगें5भू:प्रश्निः स्वायम्भुवे सति । 
तदाय॑ सुतपा नाभ प्रजापतिरकट्मपः ॥' 

“अह सुतो वामभर्व पृश्िनग्भ इति स्मृतः ॥” इति । 


क्र | छिया, तब तब हयग्रीवर्जीन उनको मारकर फिर बेदका उद्धारकिय.था ॥ १८ ४ 
९ इू और जल मिह्तेहों एफाकार होनातहैं | १रन्‍्त राजइंसकी जीमधे छुतेद्दी दघ अब” 
अछा दोजाताद | ऐसी प्रामाद्वे है ॥ १८ ॥ 


ञ 


ञअ 

टिप्प्‌ ०-वि 
अन्ति-समीषे, 
विद्ध। सन, क्ष 
गणते-सतवते , 
यां गतिम, उप 


» सप्तपंय: ॥ नर 


गात, कि वा २ 
निवत्तते, वाक 
भवति-स्वायः 
चारित्र उक्त, 
चरितन्तु उक्त 
बान्तरपालनस 
चरितकदिाति दवात 
ज्ा० १०।२ 
त्वमेंवा कं कृष्ण 
अस्यात्रेति । 
ननु प्रृद्विनग+ 
मेवे, तथा सर 
पथगवतारत 


माण०ण्टी०- 
प्रवोधष ॥ 

बीते उन धुत 

और नीच स्थित 


मल्वस्तरमें धुर्वा 
उसही स्वायम्भ 


क्‍ पि चेकत्र संगतिः ॥ 

._ अत्रागमनमात्रेण यदि स्यादवतारता । 
.... अन्यत्रापि प्रसतन्येत यथेष्टं तत्यकरपना ॥ १९ ॥ 
. टिप्प हे '-विद्ध इति । बालो5पि छुवः, राज्ञः-उत्तानपादस्य पित॒:, 

, मात॒ः सपत्न्याः-सुरूच्याः, उदितिपत्रिभिः-वाग्बाणें, 
सन, क्षात्रत्वात असहिष्णुः, तपसे-तपःकत्तु, वनान्युपगतः ६ 
, तस्मे भगवान्‌ प्रसन्न सन श्ुवगतिम्‌ अदात्‌। यत-- 
औञा गतिम्‌, उपरिस्थिता भूग्वादयों दिव्याः स्तुवन्ति, अधः स्थितास्तु 
सप्तपयः ॥ नन्वेष किमकस्मात्‌ वेकुण्ठादागत्य छुवाय वर दत््वा तम- 
फक वा मातापितभ्यामस्थाभिव्यक्तिरस्ति १ इति सन्देहों न 
निवत्तते, वाक्‍्यात्‌विशेषालाभात,इत्यत्राह, स्वायंश्र॒व इति-शतदुक्त 
अवति-स्वायम्प्व॒वीये यज्ञादयः सचरित्रा उक्ताः, तत्रेव पूृटिनगर्भो ६ 
चरित्र उक्तः, शुवभियोषपि तत्रेवाभाणि, न च तन्नाम, छुवाय वरप्रदान 
 अरितन्त उक्त, न चाय शुव-वरदानकृत यज्ञादिष्वन्तभाव्य:, स्वायम्धु 
बान्तरपालनस्य तच्चरितस्योक्तत्वात, तस्मात्‌ एश्निगभोउथ तदान- 
चरितकदिति सिद्धम्‌| सामान्यस्य विशेषपरत्वे दृष्टान्तः,हन्तायमिति 
(भा०१०।२१। १८ ) तत्र प्रकरणात, इह तु पारिशेष्यादिति बोध्यम ॥ 
चमेबलति कष्णवाक्यम | हे साति -देवाकि ! मातः !। अयं-वसुदेव: ॥ 

अस्यात्रेति । अस्य-प्रृश्निगभस्य । अच्र-श्रीदामे | तत्र-श्री द्वितीये ॥ 
ह- पृट्टिनगर्भों धुवमागत्य वरं तस्मे प्रादादिति पृथगयमवतार' 
,तथा सति दाद्वरथिः कृष्णश्व बहून्‌प्नति गतइति तत्र तत्राषि 
पथगवतारता वक्तव्या स्थादिति ॥ १९ ॥ 


माण्टी०-श्रीध्ृवभिय ॥ ११॥ उस दूसरमेंही-“राजा उत्तानपादके निकट 
.. धुवपिय माताकी सपत्नी सुरुचिके वाक्यवाणंस तैद्ध हो धुव्नी बाऊक होकरभी 
ा वनमें तप करनेकों चलेगए थे । तपस्था और स्तुतिस प्रसन्न हा भगवा- 


त- है जीने उन धुवर्जीकों धुबगति अर्थात्‌ धुवक्ोक मदान किया । उपरस्थित भग्वादि मुनिगण 
डए और तीचे स्थित सप्तर्पिमंडड इस ध्रुवगतिकी स्तुति किया करते हैं” इति । स्वायम्मुव 
कम अल्वस्तरमें भुवप्तियका अवतार कहा हुवा है। परन्तु उस स्थानमें कोई नाम नहीं छिखाह । 


अबतारकी कथाभी कहीं गई है । उस काहछमें 


>, उ 


नह री छ् 


तकी प्रसिद्धि है । पोरिशिष्य ममाणसे, वह “प्रेश्निगर्भ' इन युवा. 
गंध कराता है॥ जल  श्रीदेशम्म ( श्रीकृष्णनीने देवकीसे कहा है --''ह ४. 


बायम्भव मन्वन्तरके मध्य पूर्वजन्ममें तुम्हीं प्रश्नि हुई थीं। उस समय यह वर 

नामके पजाप| पुण्यशील हैं ।!” तिस समय में तुम्हारा पत्र २५ 
तिसकाछ मेरा नाम प्रद्िनगर्भ कहागया” इति । इस स्थानमें प्रडिनगर्भके चरित्रका वण> . 
पं ग्हन्स ९३३ से और रे दूसरे धुवके वरदाताका नाम न लिख। होनेके कारणसे नाम और चार 


क् | हक हल्रागा ह- 
क़ । मे प | ध कब क् 
हा, ्रः श्र. कर बक |) 
| 
कर दर है 
ट] ”च | कक मु 
द् षु हे - ज्यों | है | छल | प्ग्म ॥ कद 
95: 9 जाओ है नी । 'ढ 
॥ ब् | 
ब्र है. $ 
चल च्क 
| 
जे 
१ 
जा 


रस्पर सापेक्ष होनेसे प्रश्निगर्भ नाम और धुवका वरदान, इन दोनोंकी एक स्थानम 
होताही यक्तिसिंद्ध हैं यदि धुवकरै निकट आगमन करनेसेही अवतार' कहकर निर्देश 5 


प्रथक ९ अवतारकल्पनाकी प्रसक्ति होती है ॥ १५ ॥ 

. ओआकषभः ॥ २२ ॥ शञतिथम ( भा० १ । ३ । १३ )- 

न्‍ल्वत्मं धीराणां सवोश्रमनमस्कृतम्‌ ॥ ” इति । 

शुक्कः परमहंसानां धम्म ज्ञापयितु प्रभुः । 

गुणेवरिष् त्वाद्विख्यात ऋषभाख्यया ॥ 

पु: ॥ १३ ॥ तत्व ( भा० १ | ३ | १४ ) 
भियोचितों भेजे नवम पार्थिव वपुः । 

दुग्धेमां द्योषधीविप्रास्तनायं स उश्त्तमः ॥' इति | 


प्रादुभृंती महाराजः शुद्धस्वर्णरुचिः पृथुः ॥ २० ॥ 
है टिप्प०-ऋषभावतारमाह, अष्टम इति।उरू ऋम :-हरिः. नामे 


१७७७४ >> का 
अर बदे- हर जजजजं__्न्न्। 


१ “हम्तायमद्रि:” यह सामास्य अद्विज्ञब्द जिम्तप्रकार प्रकरणबज्ञस आद्विवशसे गोवर्द्ध नत 


करातारे,पंसेटी स्वायम्भुवमन्बन्तरम यज्ञादिअवतारके तत्तत्पाह्रनादि चरित्र कीतित हुएंद, ५४ 


| इिनिगभेक कोइ चरित्र नहीं कहांगया:भवर्जीका वरदातरूप चरित्र और प्रड्टिनगर्भनाम अंत 
दालिकी २5 अस्त, पारिज्षिष्य-प्रमाणसे अवजीके बरदाता और प्रह्िनगर्भ नामक यद + 


दशमस्कन्धीय पदसे जिस प्रकार अदिशच्द गान 


ष्प भ्रीधपृच्रात, मेरूदेव्यां जातोश्भत | चरितमाह, स्वोश्वमनमम्कृत 


घीराणां वत्म 
शुक्र इाते ॥ ऋ 
बपु:-राजदह , 
लाने वर्सान, 
लेन-प्रथिवीदा 
फरऋूुगः ॥ नामास् 
चतुर्थ ( भा० * 

भा०ग्टी०-५ 


होनेसे ऋषभ नामस 


ही. 
है।" इति। मुनि 
जद्य 

काल 
टिप्प्‌०-- 
व्यक्तेः ॥ २१ 
भाग्टी०- 

और चाश्षुषरीय म 
अथ 

व च्त् 

द्दार 

अस्य 

तेत्र 


५ ऋिौाौाीण 


१ स्राधारणद 
यह है कि, पत्पे' 


ः जदेहं, मे | । चारितमाह, इमां-प्रथिबीस, ओषधी:ः-निरि 
 बसानि, , अडभाव आषः । हे विधा: ![ःशोनकादय: ! 
गह कम्मेणा, सः*-प्रथुरवतार:, उद्याक्षम:-अतिर- 
नामास्य व्यनक्ति, मथ्यमानादिति | असव्यात-दक्षिणात्‌ । 
१५--२३ अ० ) ख्यातमस्य चारंतम्‌ ॥ २० ॥ 


में संगति अश्रीऋषभ ॥ १२ ॥ अमथममें-सवाश्रमनमस्क्ृत भीरगणस्वित 
रमहंस्य आश्रमका दिखानेंके लिये उरुकरम हारे आग्रीप्रक 


| किया 
स्थानोंमें पत्र नाभिसे मेरूुदेवीमें ऋषभदेव रूपसे अवरताण हुए थ ।” इति । 
ुक्क बगवान परमहंस छोगोंका धर्मका उपदेश देनेके लिय आविभेत ओर सब गुणोंमें अछ 
० विख्यात हुए थे ॥ श्रीप्रथु ॥ १३ ॥ उस प्रथमम ही--' ऋषि छोगोंसे 
श्रीभगवानजीनें राजदेह धारण करके प्रथिवीस से प्रकारकौ 
बस्तओंका डुह्ढा था. है विमगण ! इसी हतुस यह अवतार अत्यन्त रमणीय 
। मनिलछोगोंकरके वेनकी दक्षिण भुजा मंथेजानेपर उस बाँहसेही शुद्धसत्त्वमुर 
वर्णकान्ति महाराज प्रथुजी उत्पन्न हुए थे ॥ ९० ॥ 


े आधे व्यक्ताः कुमाराद्ाः प्रथ्वन्ताथ्व तयादश । 
कोल्मत्स्यो पुनव्यक्ति चाक्षुपीये तु जग्मतुः ॥ २१ ॥ 


लि-आपाततः । प्रतिमन्बन्तरं मत्म्यम्य 


-चत॒ःसनसे छेकर पथुतक यह तरह अबतार स्वायम्भुव मन्वन्तरम हुए। 
और चाक्षु्रीय मन्वन्तरमें वराह और मत्स्यका पुनवोर प्रादुभोव हुआ ॥ २१ ॥ 
अथ श्रीन॒र्तिह ॥१४ ॥ तंत्रव ( भा० १। ३। १4 )- 
चतुदेश नारसिह विभ्रदेत्येन्रमाजतम । 
स्क्त ददार करनेहरावेरकां कटकृद 


| जा साधारणदशिसे पनयोर चाल्मर्षीय मस्वस्तरमें मत्स्यजीकी अभिव्यक्ति कही। वास्तावक वात 
यह है कि, प्रत्येक मन्वन्तरमे मत्स्यजीका अवतार हुआकरत है॥ २१ ॥ 


ग्ग्काॉ-निम्नेन्थितगविद्योष, यथा कटक़त दारयाति ॥ अम्प 


ब-तरसिहस्य | कथासस्‍्त पाद्मादों द्रष्ठठद्या: | “ नानाकारा न॒सिहारत _ 


नानाचेष्टासमन्बविताः | जनलोके च बेकुण्ठे नित्यधास्नरि चकाए 
ति हो | ” इति तत्र॒त्यं वाक्यमेलत्‌ ॥ व्याक्तिसमयं तस्याह, पषष्ठेःन्तो 
| । अब्धिमथनात पूर्व नूसिंहों जातः । स्फुटमन्यत्‌ ॥ २२॥ 


. रत देह नारसिंह--रूप प्रगट करके कट-कारी (फरसका बनानेवाछा ) जिस प्रक 
/....._ एरका ( तृणविश्ेष ) को विदारित किया करता है, वैसेही रत 


अवतार हुआ, अत एव चाक्षुष मन्वन्तरके कूर्मादि अवतारसे पहिलिही 
अभिव्यक्ति हुईं थी ॥ २२ ॥ 
करम्मः ॥ १५ ॥ तत्रेव ( भा० १। ३। १६ )- 
“पुरासुराणामुदधि मश्नतां मन्दराचलूम । 
दश्न कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥  इति। 
पा्मे प्रोक्त दधे क्षोणीमयमेवार्थितः सुरेः । 
शाद्तनान्तरे तु भ्रधारी कल्पादो प्रकटो5भवत्‌ ॥ 
न्वन्तारिमोहिन्यों तत्रेव ( भा० १ । ३। १७ ) 
*« “धान्चन्तर द्वादशप तयोदशममेव च । 
पाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्श्रिया ॥ ' इति ! 
तत्र श्रीपन्चन्तारिः ॥ १६ ॥ 


पृष्ठे च सप्तमे चाय द्विराविभांवमागतः । 


६ इक # ] ॥ चय 
है. 
ढ़ सा! ता के विनिभभिभिि भ की कील 
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... भा०्टी०-अथ श्रीनूर्सिह ॥ १४॥ उस प्रथममें ही-'भगवान्‌ अत्यूनितर्तान 


रण्यकशिपुको जांधों पर गिराकर नखेंसे चीर डाछा था ।” इति । पद्मपुराणादिमें इ- 
सिंहनीकी लक्ष्मीतसिंह आदि बहुतसी विछासमर्तियोंका डल्छेख है । उनका वर्ण #ए 
आकार अनेक प्रकारका है । छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें समुद्रमथनसे पहिल श्रीनसिहरर 
श्वता शअ्रीनसिहनी 


है 
की 


स्का 
मार 
जा 


है; 6-4 


जैतो मोहिनीमृत्यों द्विराविभोवमागतः ॥ 
नृत्तिहाद्याः प्रकीत्तिताः ॥ २३ ॥ 


| विश्चु-आजितः ॥ पा्मे इति | अयं-पृष्ठध्ृतमन्द्र:, सुरर- 
धस्तात क्षोणी दथे इति पाह्ममतम्‌ । शास्त्रान्तरे-विष्णुधरम्मोत्ति- 
तु यो भूधारी कम्मेः, सएव मन्द्रं धत्तु म्कटो$भूत | एप 
व उत्तरत्वाच सिद्धान्तों बोध्यः ॥ धान्वन्तरा माते । द्वाद- 


गति-सुधामित्ि छोषः | मोहिन्या स्थिया-तद्धपुषा, अन्यान-अख- 
 मोहयजन्निति । धन्वन्तारिवएषा खुधामानीय मोहिनीवपुषा अ- 
गन मोहयन तां सरान अपाययदित्यर्थः ॥ तयोरवतारयोरविशे- 
म्मान तो विविच्य दर्शायाति, तत्र श्रीधन्वन्तारिरित्याएदि- 
क्षषीय । सप्तमे-वैवस्वतीये ॥ तथारूपः-द्विछुजादिल 
ण६ ॥ देत्य ति । धज्जेटेः-शिवस्य । अजित+-भगवान | क्‌ 
५जितस्यावताराः ॥ चत्वार इति-नृसिंहकुम्मेधन्वन्तारे 
न्‍्यः, चाक्षुपीये बभ वुरित्यथः ॥ २रे ॥ 


>ओऔकूर्म ॥ १५ ॥ उस मथममेंहौ-'/निस समय देवता व अदुर डागान 
मिलकर समुद्रको मंथन किया; उस काछम भगवात अजितन ( चादुप 
मन्वन्तरका अवतार ) कृरमेझप धारणकरके पीठपर मन्दर पर्वतकी धारण 

पद्मपुराणमें ह्राचछघारी कूमेजीनही देवताओंकी 


करनेंके लिये गंगट हुए ॥ श्रीधन्वस्तारे ओर श्रीमोहिनी ॥ १६ ॥ उस प्र+य- 

क्‍ ३ बज है ॥ और हीं-“धन्वन्तरि और मोहिनीरूपसे.नारायणजीने अभिव्यक्त हो. धन्वन्त 
हक कक | मोहिनी रूपसे अम्त छाय और मोाहिनीरू पस्स अमसरांको माहितकर इयताओंड 
वह अमृत पान कराया था ।” इति ॥ तिनमें श्रीधन्वन्तारि ॥ ८ | 
रैजी एकवार छठ चाक्षुषर मन्वन्तरमें और एकवार सप्रम वैवस्वत मन्वन्तर | सम: 
समे हुए। पहिले तो चाक्षुष मन्वन्तरमें समुदमन्थनके समय डिभत ठयामसन्या ५ 
रूप धारण करके, अमृतका कमण्डलु हाथमें लिय समुद्रस निकले और आखुर्वेदका प्रभाः . >उतपन्न 
. किया । वैवस्वत मन्वन्तरमेंभी इसही आकारसे प्रगट होकर काशीराजक पृत्र हुए व + है) ८।६४ 
दका ग्चार किया हैं ॥ श्रीमो हिनी ॥ १७ ॥ देत्य छोगोंकी मोहित करनक लिय आा 
महादवजीको आनंद उत्पन्न करानको भगवान्‌ अजित मोहिनी मर्ति धारण करके देवार अपना 
श्र |छठे मन्वन्तरमें तृर्सिह, कृम. धन्वन्तारे और मेहिनी यह चार अवतार कीतित हए | २ ३ | 


श्रीवामनः ॥ १८ ॥ तत्रव ( भा० १।३। १९ )-- 

“पञ्चदरश वामनकं कृत्वागादध्वरं बले: । 

पदत्रय याचमानः प्रत्यादित्सश्निविष्टपम ॥” इति । 

वामनख्रिरभिव्याक्ति कल्पे5स्मिन्प्रतिपेदिवान । 

'तत्रादों दानवेन्द्रस्य वास्कलेरध्वरं ययो ॥ 

ततो वेवस्वतीये5स्मिन्धुन्धोमंखमसो गतः । 

अदितो कश्यपाज्जातः सप्तमेपस्य चतुयुंगे ॥ 
तेग्रहकृते जाताख्र्य एवं जिविक्रमाः ॥ २७ ॥ 

टिप्प ०--पश्चदशामिति। बामनकं-हस्वरूप, कत्वा-प्रकटय्य. बल: 


अध्यर-यज्ञम, अगात । पदन्नय याचमानः सन्‌. त्रिविष्ठपं-स्वग 
तस्मात्‌, प्रत्यादित्सः-आच्छिद्य शाक्ताय दातुमिच्छुः, इति च्छलित्व 
व्यज्यते ॥ वामनस्य विशेषधम्मान वक्त, वामनस्थ्रिग्त्यादि । अस्मि 
न्‌ू-जाहझ्, कल्प । तत्र-बआ्राह्मकल्प, आदों-स्वायम्भवीयाण्तरें ॥ अम्मि 
न*-वेवस्वतीये-वत्तेमानेन्तरे, धुन्धो:ः-तन्नास्रे:सरस्यथ । यदक्ते वाम । 


उन्धाय॒ज़ वराराह ! भगवान मधुसूदन वामनकं कत्वा 
गत्बवायाचात्रावफ्पम ॥'" हॉल ।ै। 


"_ नमूने 7 खत 


अस्य-ववस्वतीग्रस्य, सप्तम 
जज3 करयपात आदत्यां जातः ॥ त्रयोषपषि वामना; प्रतिग्राहिणाप+ | 
भवाज्नित्या ह, प्रतिग्रहाति ॥ २४ ॥ | 


हर अआरूणााााइक ॥ 
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ह बन्द 
? ' कस्पप्राजात: इत्यत्र “क्यपराठब्यक्तिः” इति पाठान्तरम । 


ही जञ < हो स्वगंको ० गेंको पुनर्वार अ॒हण करनेके मनसे बाठिके निकट तीस पेर भ्रमि 
प्रार्थना करके उसके यज्ञमें गये। ” इति । इस ब्राह्मकल्परमें तानवार 
का अवतार हुआ। पहिले तो ब्राह्मकत्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरके मध्य वास्कछि 
यके यज्ञमें ओर दूसरीवार वत्तेमाम वेवस्वत मन्वन्तरमें धुन्धु नामक असुरके 

सबसे पीछे यही वेवस्वत मन्वन्तरके प्रथम चतुर्युगर्म कश्यपजीसे अदितिमें 
हुए । ( बलिके यज्ञमें यही गये थे ) इन तीनों वामनमूर्चियोंनेही प्रतिग्रहके निमित्त 
रूपका आविष्कार किया था ॥ २४ ॥ 


बः॥ १६ ॥ तत्रेव (भा० ३। ३। २० )- 
रे पोडशमे पर्यन्त्रह्मठुही नृपान्‌ । 

त्ि कुपितो निःक्षतरामकरोन्महीम्‌ ॥ इति । 

| रब गजम नभ्यां गोरो व्यक्तिमसों गतः । 

_्राहः सप्तदशे केचिह्यर्िशेल्‍न्पे चत॒युंगे ॥ २५ ॥ 

+>प ०-अवतारे इति। नपान, ब्रह्मद्गुहः-विप्रद्धिषः, पदयन्‌ कुपितो 
परशुरामः सन्‌; त्रिः-त्रिगु्णं यथा स्थात्‌ तथा, सप्तकृत्व: 


| एकर्विशतिबारा नित्यर्थः, महीं निःक्षत्रामकरोत्‌ ॥ अस्य 
* ज , रेणुंकेति । प्राहुरिति-वेवस्वती यस्यी ते 


क्र. के. 


-श्रीभागवः ॥ १५ ॥ उस प्रथममेंही-'क्षत्रियव्गकोी ब्राह्मणविद् 
जानकर , भगवानजीने परशुराम रूपसे अवतार छू क्राधम भरकर इकीस 
। आपस और परथिवीकों क्षत्रियशून्य किया था” इति। यह गौरवर्ण हो जमदभिस 
'पणकार्म आविर्भृत हुए। कोई तो वैवस्वत मन्वन्तरकी सत्रहवीं चौयुगीमें, कोई बाईसवी 
सौकडीमे इनके अवतारका होना कहा करते हैं ॥ २५ ॥ 


घृवन्द्र' ॥ २० ॥ तत्रव ( /क 


। आग्टी० 


| ३ ॥ १२ )-- 


अस् शा्रे जयो न यी अमी स्मृताः । 


२६ ॥ 


द 
दय इत्यथः ॥ २६ ॥ 
भाण्टी०--श्रीरामच द्र ॥ २० ॥ इस प्रथममें ही- भगवानजोने देवताओंका 
अरामचंद्र॥ सिद्ध करनेके लिये. रामरूपसे नरदेवत्वकी प्रगट कर समदरवन्धना- | 

दिरिप असाधारण प्रभाव दिखाये थे।” इति। श्रारामचंदजी. नवदर्वादल- क्‍ 
कान्ति धारण करके भरत,छद्ष्मण और शजुन्नके साथ, वैवस्वतमन्वन्तरीय चौवीसवें चतुर्युगक 
अतामें दशरथजीसे कीशल्यामें प्रगट हुए थे ॥ स्कन्दपुराणेक मध्य रामगीतामें कहा है । 


कह 
छ&मण, भरत और शजुप्न श्रीरामचंद्रजीके यह तीन व्यूह हुए । तिनमें भरतभी, नवमेघ व्या 
समात इयामसुन्दर और लक्ष्मण व शजुन्न सुवर्णकी समान गौरव हुए॥पर्म॑प॒राणमें भरत 3 का! 
शजुप्चका शंख, चक्र' ओर लक्ष्मणजीको 'शेष' का अवतार कहकर कीर्तन कियांहे ॥ २६ ॥ नार 
श्रीव्यासः ॥ २१ ॥ तत्रेव (भा० १। ३ । २१ ) दप 

छः [44 च्‌ः 
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात । जे 


वेदतरोः शाखा ह॒ष्ठा पुंसोडल्पमेधसः ॥ ” इति। 


१ औरास आदिव्यू: वाधुदेव | छट्षपण, भरत और ज्ञप्नन्न, यह सब क्रमानसार संकण, प्रदाग् 


न मिशन 
म ३ 
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न आह | कि 
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ट्प्प -भाषाटीकासमेतस ॥ ( प्र ॥ | 


दपायनो$स्म व्यासानाम्‌ इति शोरियेट्रचिवान ! 
तो विष्णुपु॒राणादों विशेषेणेव वर्णितः ॥ 
(वि०पु० ३। ४ । ५; म०भाग्शा० प०३४६। ३११ )- 
यन॑ व्यासं विद्धि नारायणं स्वयम्‌ । 
हन्यः पुण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्धवेत्‌ 
पान्तरतमा द्वेपायन्यमगादिति । 
सायुज्य गतः सो5त्र विष्ण्वंशः सोईपि वा भवेत्‌ । 
 त् स्मादावेश एवायमिति केचिद्वदन्ति च ॥ २७ ॥ 
०७--तत इति | पराशरात सत्यवत्याँ जातः स देवो वेदतरोः 
ख बाते के -द्विजान, अल्पमेधसः-मन्दप्रज्ञान्‌, दृष्ठा ॥ स्वमत 
द्वेपाय नो $स्मी ति, शोरिः-क़ष्णः, ऊचिवान्‌ एकादशे 
११ ॥ १६ | २५ ) | विशेषेण-साक्षादीइ्वरत्वेन ॥ श्रूयते नारा- 
। अपगतम्‌ आन्तरतमो यस्‍्यस कश्चित्‌ तपस्वी विप्नरः | अन्न- 
ऊैपायने | सोएपि-अपान्तरतमाः । नस्मादिति । सन- 
दिवत्‌ आवेशो5यमिति केचिदाडुः ॥ २७॥ 
जाण्टी०-श्रीव्यास ॥ २१ ॥ उस 7 थममेंही-'मनुष्योंकी मन्दबुद्धि जानकर 
पेज भगवानजीने, पराशरजीसे, सत्यवतीमें व्यासरूपस अवतार ल, वेदरूप 
कल्पतरुका शाखाविभाग किया है ॥” इति ॥ श्रीक्ृषष्णनीन एकादशम 
कि “व्यासके मध्य मैं द्वेपायन है ' अत एव विष्णुप॒राणादैमें साक्षात्‌ ईश्वर कहकरही 
वर्णन किया है यथा-- कृष्णद्रैपायन व्यासनीको साक्षात्‌ नाशयणजीने पुण्डरी- 
और ऐसा कौन है, जो महाभारतकी रचना करनेमें समर्थ हो ॥” इति ॥ 
में श्रवण किया जाता हैं कि, अपान्तरतमा नामक कोई तपस्वी ब्राह्मण 


ैपायन हुए । ऐसा जान पड़ता है कि अपान्तरतमानें डैपायनर्म साइन डा किया, अथवा 
गे विष्णुज् हैं। इसही कारणसे कोई २ महात्मा दपायनका आवश अवताः 


कर गम आते ५ १० 
अथ अश्रीरामकृष्णो ॥ शीतरथमे (भार 3 । है| * * अर 
जे विः ह वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी 


प्रद्धरम्म ॥ इंति। 


हे 
हे कर 2 । 
ही किए . * का छः 7१ 
॥ः 


सं षेण्  द्वितीयों यो व्यूहो रामः स एवं हि । 
पथ्वीधरेण शेषेण सेभूय व्यक्तिमीयिवान्‌ ॥ 
शेषो द्विधा 23: शय्यारूपश्व शांड्रिणः । 


प्ररूपस्तथा तस्य सख्यदास्याभिमानवान्‌ ॥ 
श्ाकष्णः ॥ २३ ॥ 


देवक्यां पितुरानकद॒ुन्दुभेः । 
दुभृतो घनशयामो द्विधुनो5पि चतुर्भुजः ॥ २८ ॥ 
टिप्पू ०-एकोनेति । भगवानिति-स्वयं भगवत एवं गोकुलादि 
 धाज्ो॥््स्‍मवतार:, न तु भद्युम्नस्येत्यथथः | एतेन बलदेवस्या पि प्रद्मम्रा- द 
बतारत्वं निरस्तं, श्रीकृष्णव्यूहस्य तदंशत्वासम्भवादिति व्यक्ती- 
भावि ॥ अथ विविच्य तो दशेयति, ततन्न श्रीराम इत्यादिना ॥ मात- 
द्रये इति-आदो देवक्या गर्भ अभूत, ततो रोहिणीगर्मे योगमायया 
नीत इति द्वेमाठरों राम इत्यथः | घनसारः-कर्पूरः, तदाभः ॥ नतनु 
संकषणः शोषः कथ्यते ? तन्नाह, प्रथ्वी धरेणेति-भूधारी शेषस्तं प्रविष्ठ:, 
नस्तथोच्यते इत्यथः ॥ शेषो द्विघधेत्याह, छोषो द्विघेति-आद्यों जीव 
कोटिः, अन्त्यस्त्वीशर्वरकोटिरित्यर्थ: ॥ एप इति-स्फुटम्‌ । यद्यप्ययं 
प्रद्योदायात्य जातः, तथैव प्रमाणसद्धावात, तथापि रहस्यत्वात 
शजाखस्त्रकृता न स्फुटोकृत इत्सुपारे निवेदय्रिष्पाम: ॥ २८ ॥ 
« भाग्टी०-अथ बलराम ओर श्रीकृष्ण ॥ २३२ ॥ २३ ॥ ओपप 
बलराम ओर. ममें-“भगवान्‌ राम और क्रृष्ण, इन दोनों मृत्तियोंने वृष्णिवृशमें अबता 
श्रोकृष्ष।। छेकर प्रृथ्वीका भार उतारा था।” इति । तिनमें श्रीबलराम ॥ २२ । 
बेछरामजी पिता वसुदेवजीसे दो माताओंमें अर्थात्‌ देवकी और रोहिणौमें आविर्भत हुए 
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श्रीबहृतमजी प्रथम तो देवकीके गर्भमें वास करतेहए फिर श्रीकृष्णनीकी आज्ञास्रे यागमायान 
इनको रोहिणीके गर्ममें संचारत कियाथा ॥ २८ ॥ 


टिप्पण-आपषाटीकासमेतम । (६५९ ) 


कं कान्त नवीन कपूरके समान, और वसन नीछवर्ण हुए ॥ नो गोछोकमें संकर्पण 
परे हे व्यूह हैं वेहो भूमिधारी शेषजी' के साथ मिछकर रामरूपसे अवतरे हैं ॥ शैषजी 
एक प्रृथ्वीकों धारण करते हैं, दूसरे भगवानके शसय्यारूप हैं । इनमें प्रथ्वीको 
जलेवाठे शेषजी' सडूर्पणजीके आवेश हैं, इसही हेतुंसे उनको सहृपेण कहा 
जो शय्यारूप हैं. वे अपनेको दास और सखा कहकर अभिमान करते हैं ॥ 
जी ॥ २३ ॥ पिता वसुंदेवजीस माता देबकीमें श्रीकृष्णनी प्रग हुए । वह 
मप के समान श्यामशरीर हैं, और दो भुजावाछे होकर भी कमी कभी चतु्ुन 
॥ २८ ॥ 
॥ २४॥ तत्रेव (क्ञा० १। ३। २४ )- 
कि 'ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्रिषाम्‌ । 
' बुद्ध ताम्नाजिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ २९॥ इति। 


जम गयाप्रदेशेषु पा5 प्र: गैष ॥ २५९ | 

टी०-श्रीचुद्ध ॥ २४ ॥ उस प्रथममेंही-'कलियुगकी मवृत्ति होनेपर असुर- 
जद गणोंको मोहित करनेके लिये, भगवानजी गयाम्ान्तक धमोरण्य 
नाम आममें. बुद्धनाम धारण करके अजिनके पुत्र हाकर अवतार 


१ ॥ २९ ॥ इति। 


०-कहियुगके -कलियुगके दो हजार बर्ष व्यतीत होनेपर बुद्धनीका अवतार डईगी | 
मृर्ति पाटढ ( श्रेतर्क ) वर्ण, दो भुजावाडी और शिखापर्नित हुई 


कीट्कनस्तस्य ब्रह्माण्ड स॒ुष्ठ वाणतम । 
को कलो बुद्धः स्यात्कल्की चेत्युदायेते ॥ 
तीयेउमी कांथेता वामनादयः ॥ ३१ ॥ 
अधथाति । असो-देवो हारि;, विष्णयछशसः-तत्नाम्नो विप्रात । 
जनिता-भविष्यति ॥ को5$यं विष्णयशाः ? इत्याकांक्षायामाह, पूर्व 


वसुदेवः पूव मनुः ददारथश्र अभूत, परत्र, अयमपि- | 
ब्ो४पि, विष्णुयशा भावीत्यन्वयः, स्वयंभगवात्पितृत्वादिति 


ततद्भिम्रायः ॥ केश्विदिति-बुद्धकल्किनो प्रतिकलो स्थातामिति 
कैश्विन्मतम्‌, अन्येस्त्वष्टाविशचतुर्यनुगीयकलावेबेति भावः । अष्टा- 


ति-वामनादयोी5छ्टों कल्क्यन्ता वेवस्वतीये स्ख॒ुः ॥ ३१ ॥ 
' भा०ग्टी०-श्रीकल्कि ॥ २५॥ उस प्रथममेंहा-'कलियगके अंतसमयमें निस 
हक मम राजी छोगोंका स्वभाव चोरकी समान हो जायगा, उस काढमें 
जगन्नाथ श्रीनारायणजी, विष्णुयशानामक ब्राह्मणसे. कल्किनाम धारण 
करके उत्पन्न होंगे” पद्मपुराणम ऐसाही कहा है ॥ बह्माण्डपुराणमें इन कल्किजीके ऐडवर्यक! 
बत्तान्त विस्तारपूर्वक लिखा है | कोई २ महात्मा प्रतिकलियुगमें बुद्ध और कंल्कितीके 
होना कहते हैं ॥ वैवस्वतमन्वन्तरमें वामनजीसे छेकर कल्किजीतक यह अ 
अवतार कहेंगये ॥ ३९ ॥ 


कल्पावतारा इत्येते कथिताः पंचर्विशतिः । 
प्रतिकल्पं यतः प्रायः सक्ृत्प्रादुभेवन्त्यमी ॥ ३२ ॥ 
इति लीलावतारनिरूपणम्‌ । 


वैवस्वत मन्वन्तरकी अट्ढाईसर्वी चौकड़ीके कलियुगर्मे बुद्ध और कार्र- 
जौँंका अवतार! हुआ करताड़ै ॥ ३१-३२ ॥ | 


जज्त (४2४ ।4 29, 


!्जखआाप्त् 


-भाषादीकासमेतम्‌ । (७१ ) 


इति | सर्वेषु ब्राह्मादिकल्पेषु , यदेले, सकत 
कल्पावताराः पंचविशतिरेते कथिताः । प्राय इति- 
शावि+स्पाद, मत्स्यस्त चतुदशकृत्व इति भावः । बरहाणो 
चिछाद वासरास्ते त्रद्मत कल्पा: स्कान्दे प्रभासखण्ड उक्ता+- 
ल्पस्त द्वितीयों नीललोहितः | वामदेवस्तृतीयस्तु 
गान न्‍तरो5पर:ः ॥ रोरवः पंचमः प्रोक्तः षछुः प्राण इाते स्म्लृतः। 
थे ब्हत्कल्पः कन्दर्पोप्रम उच्यते ॥ सव्योथ नवमः प्रोक्ते 
स्मृत+ | ध्यान एकादाः प्रोक्तस्तथा सारस्वतों5परः ॥ 
उदानस्त॒ गरूड़ो5थ चतुदशः | कौम्मेः पंचदोज्ञेयः पोणमासी 
॥ बोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु ततो5परः | आश्नैयो 
४ सारः सोमकल्पस्ततो5परः ॥ द्वाविशों भावनः प्रोक्तः स॒पु- 
ते चापरः | वेकुण्ठश्रार्षिषस्तद्व॒ढ्वेल्मीकल्पस्ततीउपर: ॥ 
आोउथ वेराजो गोरीकल्पस्तथापरः | माहेश्वरस्तथा प्रा शद् 
वर घातितः॥ पितृकल्पस्तथान्ते च यः कुहूबेह्णः स्म्रृतः । त्रिद्यत 
समाख्याता ब्रह्मणो दिवसः सदा ॥ अतीताश्व भविष्याश्र 
वर्चले5धना | प्रतिपत्‌ बरह्मणः प्रोक्ता द्वितीयाद्धेस्थ साम्मतम॥ 
इद खितः-खैतवाराहु*, अयमव ब्रह्मो त्पत्तिसमयत्वाद्राह्मः 
कल्प एव प्रथमपराद्धा वसाने पद्मनिर्मिमतलोकत्वात पाग्मःकथ्यते । 
स्यथ कल्पस्य मन्वन्तराणि चतुदंश भवन्ति,एकस्य मन्वन्तरर का 
श्वतयेगाणि,चत॒दे त्मकस्य तु सहस्लन॑ चतुर्युगाणीति ३२॥ 


-ते लीलावतारा निरूपिताः । 


यह समस्त अवतार प्रत्येक कत्पमें हुआ करते हैं । इस ही 
अवतार 'कल्पावतारंं कहजात हैं। ( ब्रह्माजीके एकदिन का नाम 


नवमः प्रोक्तः हक 2” इत्यन्न “सत्यो3य नवमः कल्पः” इति पाठान्तस्म्‌ । 
क्‍ “की “विष्णुओों बेश्ः सेमवंद्ा ” इति पाठान्तरम । 
लिति” इति, “ध्रप्मालीति  इति च पाठान्तस्म | 
| रवान्तर/” इति पाठन्तरस | 


हायो| स सुडन्दर दस्य प्रादुर्भावः सुरेषु यः ॥ 


तरेष्वमी स्वायम्भुवीयादिष्वनुक्रमात । 
अवतारास्तु यज्ञाद्या वृहद्वान्वन्तिमा मताः ॥ 
यज्ञस्तु पूवमेवोक्तस्तेनाव न विलिख्यते ॥ १ ॥ 


न्वन्तरावतारान्‌ निर्णतुमाह, अथेति | मनोः, अन्‍्तरं- 
समय, तत्र योप्वतारः, स मन्वन्तरावतारः । “वस्तुमध्ये तथा छिठ्े 
व्यवसायेषन्तरात्मनि । अवकाशे बाहियोंगे विशेषेषवसरेपम्तरम ॥'! हि 
हलायुधः ॥ तल्लक्षणमाह, मन्वन्तरोति । तत्तन्मन्वन्तरीयतत्तदिस्द्र शात्र 
हननेन तत्तदिन्द्रसाहाय्यकरभगवद्वतारत्वम्‌ ॥ ननु मन्वन्तराप 
नातिरेकात्‌ एपां कल्पावतारता वाच्या ? तत्राह, युक्ते इति। 
तंथापि मन्वन्तरपर्यन्तपालनात तत्त्वम॒च्यते इत्यर्थ: | क्रमेण तानाह। 
षट लारः, स॒ तु॒ लीलावतारे प्रोक्तत्वादिह | (४ 


भा०टी--इसके उपरान्त | सचराचर तत्तन्मन्वेन्तरीय इन्द्रशअबिनाशद्भारा देवता 
ओंके मध्यमें भगवान्‌ मुकुन्दनीका जो इन्द्रके सहायतामें आविर्माय है. 
कसावतार होनेपर दीं मन्वन्तरावतार' है ॥यज्ञादि अवतारोंका कत्पावतारोंमें निवेश होन! 
भी यज्ञादि सलत्तरा- उचित होनेपर भी प्रत्येक मन्वन्तरके कालतक पालन करनेसे उनके 
"गाए कर शकाएसे भ्दस्तरावतार भी कहा जाताहै॥ स्वायम्भुवीय आदि चौदृह मस्वन्तरमे 
० यथाक्रमसे 'यज्ञ' से 'बृहद्भधान'ं तक चौदह अवतार निर्दिष्ट हुए हैं ॥ 
यज्ञकी कथा पाहिले ही छीछावतारमें निर्दिष्ट हुई है, इसीसे उनका विषय यहांपर फि 
नहीं ढिखागया ॥ १ ॥ 


अष्मस्कर: न्धे (शा०८।१। २१-२२ )- 
_  ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत्‌ । 


मुनयो ये धृतबतताः । 
क्षन्त्रतं तस्य कोमाख्लचारिणः ॥ २॥” 
यु “स्वरोधचिषो$भ्रेः पुत्र: स्वारोचिषः, स एवं मल्ुः, तदीयेउन्तरे 
अवतार: | अवतारस्य परिकरास्त्वष्टमे बोध्याः | एवं सवंत्र ॥ 


। हि कर +-पितुः सकाशात्‌, तुषितायाँ-मातारि, जातो 


॥०-दूसरे स्व/रोचिषीय मन्वन्तरमें विश्वु ॥ २ ॥ यथा अष्टमस्कन्धमें--' वेद- 

'शिंरानामक पितासे तुषितानामक जननीमें आविशभृत होकर भगवान 

+... “विभू! नामसे विख्यात हुए थे अट्टासी हजार मुनिगणोने, नियम धारण 
कौमार बह्मचारी भगवान विभुके निकट ब्ह्मचर्य व्रतकों सीखा था ॥ २ ॥ 


 «धम्मेस्य सुनतायान्तु भगवान्‌ पुरुषीत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्याते नातः सत्यत्रतेः सह ॥ 


टिप्पू०-ततीये इति। उत्तमः-भियत्रतखुत नदी गे$न्तरे 
व्यर्थ ॥ धम्मंस्ये -धर्म्मनास्रः पितः सकाशात, सूनूतायाँ-मातरि 
स्यव्रते+-आआातभमभिः सह, जातो भगवान्‌ सत्यसननामा ॥ अभतदुहः- 
णिपीडकान । सत्यजितः-इन्द्रस्प, सखा सन्‌॥ ३ ॥ 


०-तौसरे औत्तमाय मन्वन्तरमें सत्यसेन॥३॥ “भगवान्‌ पुरुषात्तमजी पर्स 
प्ततामें सत्यक्षत नामक श्राताओंके साथ उत्पन्न होकर 'सत्यसन' नामस 


विख्यात हुए थे ॥ उन्होंने इन्द्रक सखा हाकर मिथ्यापरायण दुःशीछ 


पदुझर॒हित यथा राक्षस और मराणिीड़क भूतगणोंका नाश किया था” ॥ है ॥ 


ध््क ह्ल्बक। | पु 
.. धर 


हाछावतार कल्प २ में उतपन्न हों अपना २ प्रयोशन साधन करनेके पीछे अपने 
क्‍ मन्वस्तरके अन्तमें स्वल्लोकम चले जाते हैं ॥ २ ॥ 


.._ टिप्पू०-उत्तमश्नाता तामस*, तदीयान्तरे ॥ तत्रापीति क्‍ 
- धसः:- पिठः सकोशात्‌, हरिण्यां-मातरि, जातो भगवार 
| पा | ि 
भा-ठ मम्वन्तरमें श्रीहरि ॥ ४ ॥ “उस तामस मन्वन्तरः 
७ हू। “मभेगवानजी, हरिमिधानामक पितासे हरिणीनामक मातामें आविः ॥ 
होकर 'हारे' नामसे विख्यात हुए । इन्होंने ग्राहके मखसे गजर्द्रक 
श्र किया |” इति । सदाचारपरायण साधुगण सर्वे प्रकारके अनिष्टोंका नाश करत 
लिये प्रतिदिन प्रातःकालके समय इन गजेन्द्रविमोचक हरिका स्मरण किया करते हैं ॥० 
पञ्रमे रेवर्तीये वृकुण्ठः | ( भा० < । ५। ४-५ )- 
' “पत्नी विकुण्ठा शुअस्य वेकुण्ठेः सुरसत्तमेः । 
तयोः स्वकल्या जज्ञे वेकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥ 
: कल्पितो येन छोको छोकनमस्कृत 
ध्यमानन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥  इति । 
विकुण्ठछोकस्य व्यापकस्याव्ययात्मनः । 
प्रकटीकरणं सत्योपरि कल्पनमुच्यते ॥ «५ ॥ 
टिप्प ०-रैवतः-तामससोदर:ः, तदीये इत्यर्थः ॥ पत्नीति | झुश्राठ 
*, विकुण्ठायां-मातारे, बेकुण्ठः-खातृम्िः सह, जातों भगवान | 


टीका उगाभा मा॥ बैकुण्ठो येन कल्पित इत्यथ: ॥ तदव्याचए्ठे महावेकुण्ठा त | । 
“कप सामथ्य धातुरित्यथात स्वसामध्यन सत्यलोकापार 
प्रकादिित इत्यर्थः॥ ५ ॥ 
भला०टी ०-पंचम रेवतीय मन्बन्तरंम वक्ुण्ठ ॥ ५ ॥' शुश्रनामक पितास विकुए्ट 
९३७८ मक मातामें वकुण्ठनामक देवताओंके साथ आविर्भृत होकर बकु'ः 
नाम स्वयेभी 'बैकुण्ट तामसे पुकार गय श्र इन वकुण्टजान रसाई बीक| 


ब्ं द 
बह वा | / 
जा ऋएइ> मच 


तनामा ॥ 
# ० ॥ हो»| टी 0 - 


& अजित 


आजित समुट्रका 
घूमते हुए मन्दर 
वेवरः 
टिप्प०- 
शात्राच्यत । 
तदी से :न्तरे 


भाग्टी०- 


७ वामन। 
१ इस स्थानमें 
तेहि | प्रत्येक पगक 
जिस द्वापरमें स्वयं 
शह्प, तेलेईी जिम्त 
क़ष्णवण अबतार 5 
गुनमें कृष्णायतार ह 
अतप्‌व कछियगके 


सटिप्पण-भाषाटीकासमेतम् | ।॒ हि | द 


नपर उनकी प्रसन्नताके छिये छोकनमस्क्ृत वैकुण्ठछोककी कल्पना की थी ।” 
नी सा >> यैसे संवेव्यापकफ और अव्ययात्मा अथौत्‌ नित्य महांवैकुण्ठछोकके 
के, ऊपरीभागमें प्रकाश ्क करनेकी यहांपर 'कल्पना' कहागया है ॥ ५ ॥ 
बढ़े चाक्षुपीये आजितः। ( भा० <। ५। ९-१ ० )- 
' है त्पि देवः सम्भत्यां वेशनस्याभवत्सुतः । 
अजितोनाम भगवानंशेन जगतीपतिः ॥ 

गन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा । 


हु । जब भसि 
अममाणो5म्भसि धृतः कृम्मेरूपेण मन्दरः ॥ ६॥  इति। 
प्ः -चक्ष॒षः पुत्रः चाक्षप्ः-मनुः, तदीये इत्यथः ॥ तत्रापि 
रत | बराजात-पितुः, सम्भूत्यां-मातरि, जातो भ्रगवान्‌ अजि 
का ॥ 5६ ॥ 
नेफे | [० ही ०-छठे चाक्षपीय मन्वन्तरमें अजित ॥ ६ ॥ '“उस चारक्षप मन्वन्तरमें भी 
'2॥ भगवान्‌ जगदीश्वरने वैराजननामक पितासे सम्भूतिनामक जननीममें 
अंशरूपसे आविर्भत हों अजित' नामसे विख्यात हुए थे यही भगवोन्‌ 
मन्थन करके देव॑ंताओंके लिये अमत छाये.और कृर्मरूपसे जलमें प्रवेशकरके 
हुए मल्दराचलठको इन्होंने ही पीठपर धारण किया था ।” ॥ ६ ॥ इति । 
. बेवस्वतान्तेरे व्यक्तः पुरेवोक्तः सवामनः ॥ ७॥ 
टिप्पृू०-वैवस्वतीयान्तरावतारों वामनः, स त॒ प््वेमक्तः, इति 
ग्रीच्यते । विवस्व॒तः सूख्यस्यथ पुत्रों ववस्वत+-श्राद्धदेवो मद्ुः, 
वामन इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 
गा० -वैवस्वत मन्वन्तरावतार बामन देंव' पहिंल छीछावतारमकरणम परि- 
[त्‌- 3 पक कीर्तित हुए हैं। इस समय सावर्णिआदि मन्वस्तरोंके होनेवाडे सात 
अवतारोंका वृत्तान्त कहा जाता है ॥ ७ ॥ ; 
बान क्‍ -अहल्‍्क _<+कनड- कसा के पी: 
“ति। $ इस स्थानमें साधारण युगावतारकी कथा कहीगई । किंतु युगविज्वेषम इसका व्यतिक्रम हीजा- 
'परि प्रत्येक युगका मन्वस्तरावतार युगावताररूपलले प्रगट होंकर यगधर्का प्रचार करताहे । परन्तु 
स्वयं भगवान्‌ औकृष्णनी अवतरें तिससमय जैसे उस युगावतारमें श्रीकृष्णजी प्रवि 
जिस कालिम स्वणेकान्ति श्रीकृष्णचैतन्यदेवका अबतार हुआ, तिसकालर्म उस्र युगका 
उसमेंही प्रवेक्षकर जाताई। जिस वेवस्व॒तमन्वस्तरकी अद्ठाईसर्वी चोकड़ीके द्वापर- 


हुआ,उस द्वापरके संनिकृष्ट कलियुगके पारंभमें चैतन्यंएवका अवतार हुआकरताई। 
यगके भ्रायिक युगावतारकी कथाही कीतैन की ॥ ६-१५ ॥ 


ढ - 


मन्वन्तरमें सावेभाम ॥ ८ ॥ “ और्हरजी, देवगढ़ 
नामक पितासे सरस्वतीनाम्नी मातामें 'सार्वभौम” नामसे उत्पन्न होंग 
और पुरन्दरनामक इन्द्रसे स्वर्गंका राज्य लेकर राजा बलिको अरपण 


११ बअमंसत 

॥ (भा० <। १३। २० )- 
की ०] 
भोक्ष्यते 2०. ६ ६ 
०-दक्षसावर्णिः-वरूणपुत्रो मलुः, तदीये इत्यर्थ: ॥ आय ्प् ञ' 
ध्मतः-पितुः सकाशात्‌;, अस्बुधारायां-मातरि, जातो भगवान ट्प्प० 
ऋषभनामा । येन संराद्धाम-ऑप्जितां, त्रिछोकीम, अद्भुतः-इन्द्र सहसः-पि 
भोक्ष्यते ॥ ९ ॥ * लस्य मनाः 


भा०टी ०-नवम दक्षसावर्णीय मन्वन्तरमें ऋषभजी ॥ ९ ॥ आसष्माननामम 0 जाग्टी: 
ऋषम | पितासे अम्बुधारा नामवारढी मातामें प्रगट हो, भगवान 'ऋषभ' नामस 


धष््ञ 
पुकारे जायैंगे । इनकी प्राप्त कीहुई त्रिछोकीको अद्भतनामक इन्द्र थार 
करेगा ” ॥ ९ 


)९ यधथामा | 


जि तह है त्रये 
वि बलसापणीपे रिण्क्सेन (जञ००१३। २३). हा हे 
जातः स्वशिन भगवान्गदे विशवजितो विधुः ॥ १०॥”.. |  ण०- 
3 >*5 टिप्प-उप अज्सावारणिः-मनुः, तदीये इत्यर्थः । 
बागेति । विह्वजितः-पितुः, विषुच्यां-मातरि, जातो भगवान 
_ ननामा, आम्धुनाम्रः इन्द्रस्य सख्य करिष्यति॥ १० ॥ 


पितु *» ऑटहरत्ग 
इ्न्द्र्स्य * जप! 


न 
न 


घ 


मक 
मस 
भाग 


| ह ( 9 ) 
& ०--दृशम अह्मसावर्णीय मन्वन्तरमें विष्वक्सेन ॥ १०॥ “भगवान्‌ विश्व- 
प हा] 9 पितासे विषूची नामवाली मातामें अपने अंगसे अवतार 
है हा >ं! कहलाये जांयगे शम्भुनामक इन्दके साथ इनकी 

११ ० | 
 धम्मेसावर्णीये धम्मंसेतुः। ( भा० <। १३ । २६ )- 
आययंकस्य सुतस्तत्र पम्मेसेतुरिति स्वृतः। 

यां हरेरंशश्निकोकी पाररयिष्यति ॥ ११॥" 
७-धम्मसावार्णिः-मनुः, तदीये इत्यथेः ॥ आयकेति । आय- 
“पित॒ः, वेध्ृतायां-मातरि, जातो भगवान्‌ धम्म॑सेतुनामा ' त्रिलो 
० ॥ ११ ॥ 


०--एकादश धमेसावर्णीय मन्वन्तरमें धमेंसेितु ॥ ११ ॥ “श्रीहरिजी, आरक- 
नामक पितासे वैधृता नामवाली मातामें अंशरूपसे अवतार ले 'धर्मसेतु' 


नाम पाय त्रिलोकीका पाछन करेंगे |” ॥ १५ ॥ 
द्वादशे रुदसावर्णीये सुधामा | (भा? < ।१३। २९ )- 


: अन्तर सत्यसहसः सूनतायाः सुतो विध्ुः ॥ १२॥" 
टेप्प ५-रूद्रसार्वा गः-मनुः, तदीये इत्यथः ॥ खुधामेति । सत्य- 
सः-पित॒ः, सनतायाश्व-मातुः, सुतः सन, खुधामाख्यों भगवान 


भा०्टी ०-दादंश रुद्सावर्णाय मन्वन्तरमें सुधामा ॥ १२ ॥ “नारायणजी 
सत्यसहानामक पितासे सूनता नामक मातामें अंशरूपसे अवतार छे 


बैवहोज्रस्य तनय उपहता दिवस्पते: । 
_०--देवसावर्णिः-मनुः,तदी ये इत्यर्थः ॥ देवेति। देवहोंत्रात- 
भगवान्‌ योगेह्वरनामा, दिवस्पते:- 
बसा धकः, भविष्यति ॥ १३ ॥ 


_ रिप्प०-- “मनुः तदीये इत्यर्थः॥सत्रेति। सच्चायणाठ- 
अ् >मातरि, जातो हरिबव्ृहद्धानुनामा 
हम लती*, विम्तारयिष्याति ॥ २४७ ॥ 
आा०्टी०-चतुर्देश इन्दसावर्णीय मन्वन्तरमें बृहद्धानु ॥ १४ ॥ “हे महारर | 
श्रीनारायणजी, सत्रायणनामक 
कममसन्ततिका विस्तार करेंगे! ॥ १४ ॥ इति | 


हा टिप्पु ०-सन्ञेति। प्‌ बसंख्यायां द्वादहौब मिश्रणी या इति भावः : 
; है एलेन मन्वन्तरावतारा निरूपिता: 
| कक भा०टी०--कल्पावतारप्रकरणमें यज्ञ और वामनजीका विषय रू 
द अेल्या १४-(१ यह गया है यहांपर फिर दोनेंकी गिनती करनेसे पुनरुक्ति होती है 
3 शासन )-१२९ अन्वस्तरावतार की संख्या १२ होती है ॥ १५ ॥ 
के, इति मन्वन्तरावतार | 
पं 
हा मद अथ युगावताराः ।- 


पितारें विनतानामक मातामें उठ्च 


है सत्प, बता, 
शेताढ़े है | इस कल्प 
भय होतीहे, उसप 
कलपवें बहा। नी के 
बोंग्जीकी आय 4। 
सोच गत) पा 
| ८ कम्दप | 
दम | सफोर 
 विएान | २०, 
२६ रयपतर 
अद्माजी का अधाषण्प 


ढप | 


लोकात्यक प् हत्पः 


$ पकम/पराड् बातगय 


१० 


लिर्ा 
_त एवं 


(५५ ) 


 वक़तुम्‌, अर्थात ॥ वर्णनामभ्याम्‌ इति चत- 
इति सामान्यतः सर्वेषु कलिषु; “ क्रष्ण 
भीहरिवशात्‌ । यस्मिन कलो स्वरणगौर: 
स्थात, तदा कृष्ण: स तत्रान्तभंबेदिति बोध्यम । एते 
भा० ११।५।२०-३२ ) करभाजनेनोक्ता द्र॒ष्ठव्या: ॥ नन 
कस्मात आविः स्यात ? तत्राह, उपासनेति । यो हि 
गावतार ., स उव मन्वन्तरस्य तत्तद्यगेषु तथा तथा आवि 
गर्भादकरटाय इत्यथेः॥ २६॥ 

9०--अनन्तर युगावतार | वर्ण और नामसे श्रीनारायणनी सतयुगमें शक्ल 
अिलखत्त- उताम लाछ, द्वापरमें इयाम और कलिमें कृष्ण कहे नातेहें । प्रत्येक 
गावतार मन्वन्तरावतारक निमित्त उसही इस मन्वन्तरके सत्यादियगम कर्मांन- 
सार शक़ादिरुपंस अवतरण किया करते हैं ॥ १६ ॥ 


भावविषायिन ०१ | 


| संख्याति, कल्पेति | कल्पावतारा 
शातेः, मन्वन्तरावतारा द्वादद, युगावतारास्तु चत्वारः, इति 
तास्त्वेकचत्वारिंशत ॥ १७ ॥ 


/ द्वापए ओर कलि, इन चार यगोंकों दिव्यसुग कहतेंदें | सहस्नचतर्यगका १ करूप 
ऋत्पमें १७ मख्वन्तर होतिंढे | अह्माके एकादिनका एक कर होताहै। कस्पास्तमें जे 
डसको बह्य|की रात्रि कहते; | इसहीका नाम प्रतिदिनकी प्रछय है | इसप्रकार ३० 
ह हा कहा बीका ? मास्र होतहे | बारह मासका? बर्ष, पचाक्षयर्षका एक पराद्ध । इस प्रकारसे 
दो पराद्धे होतीहे. | दो पराद्ध काछ जब बीतजाताडै. तब प्राकृतिक प्रछय होकर 
प्राप्ति हो तींद्े (उस समय समस्तप्रपच प्रकातिमं छीन होजाताहै | तीस कब्पोरे 
१ इबेतवाराह । २ नील दित। ३ वामदेय | ४ गायान्तर । ५ रोरब। ६प्राण। ७ 
॥ शसब्य | १० ईज्ञान | ११ ध्यान । १२ सारस्‍्वत । १३ ठदान । १४ गरुड़ ; 
(मे । इसकोही अह्/जीकी पौर्णमास्सी कट्ेतेंदँ ॥ १६ नारपिंद। १७ समाधि | १८ आम्रेय 
प्याज़ | २० बंढ़। २१ सोमवंजशञ | २२ भावन । २३ वैक॒ुण्ठ । २४ आर्श्चिष | २५ वही 
१६ रथम्तर | २७बैराज | २८ गोरी । २९ माहेश्वर और | ३० पिठकसल्प है | इसको 
अमावस्या कहते । प्रचम इंवेतवाराह कल्पमें ब्रह्माजीका जन्म हुआ, इसही कारणसे 
कल्पभी कहंतेहं | इसप्रकारसे प्रथम पराद्धेके अवसानमें भगवानके नाभिसरोबरस्ले एक 

टत्पन्न हुआ । इस कारण पितकल्पह्दीका पा्मकर्प नाम हुआ | बह्माजीकी आयका 
। आजकल दप्षेरे पराट्रैका व्वेतवाराहकल्प व्तेमान हैं ॥ १६-२० ॥ 


| लि 28! हासे छेकर पाञ्मतक कल्प सहस्त * वार अतीत हो ने ॥ 
मान कस है आज कल जो कल्प वत्तेमान है इसका नाम 'इवेतवाराह' है ॥|१८॥ 
थमजे व्यक्ताः स्वायम्भुवान्तरे । 
कमारनारदाद्याश्व चाक्षपीयादिषृत्तर ॥ १९ ॥ 
टिप्प०-ब्राह्मेति | ब्राह्मकल्पस्थ आद्ये स्वायम्भ्वेषन्तरे कुमारात्रा 
._ ज्रयोददा बभव॒ुः, चाक्षुपरीय तु छसिहादयो द्वादश, वराहमत्स्या च 
.._ अ्रापि बभवतः, “आद्ये व्यक्ताः कुमाराद्याः” इति प्रागक्तेः अत्य- 
स्मिन अन्ये ॥ १९ ॥ 
भा०्टी०-बाह्म कत्पके प्रथम स्वायुम्भवमन्वन्तरम चतुःसन ओर नारदा? | ७ अवः 
ब्ह्मकस्पके अबतार और चाक्ष॒प्र मन्‍्वन्तरादिमें तृर्सिहादिकी अभिव्यक्ति हुई है ॥ १९५ ॥ | अये 
ग्वायम्भवाद्याख्याः करपे कर॒प भवन्त्यमा । प्र 
्नवस्तेपवताराश्व तथा यज्ञांदनामकाः ॥ २० ॥| 
टिप्प ०-मन्‌नां मन्वन्तरावताराणाथ्व प्रतिकल्पं तुल्यनामता माद, 0 वर और एफ 7 
इति-अगृढार्थम्‌ ॥ २० ॥ बार पकारक हे 


मत ओर मत्वस्तराब- प्रा ०टी ०-आय: प्रत्येक कल्पमें मनुगणोंकी स्वायम्भुवादि नामस शी तत्राव 
कत्ल बन्तरावतारोंकी यज्ञादिनामस अभिव्यक्ति होती है ॥ २० ॥ यथा 


 “प्ोक्ता इत 
कप जे कोई २ विषय 
की साथ याद [+ 
कर विरोध ट्र कर 
रहेगा ॥ २४ “२५७ 
ष्‌ 


[- 


4- 


के 


कल्प त्वया ज्ञेया नात्र कार्या विचारणा ॥ 


॥ २१ ॥ 


करूपास्त्वया प्रोक्ता ज्ञातव्याः सवे एव हि ॥ 


थे मायया परमेशितः ॥ २१ ॥  इति 


अज्राथ प्रमाणं दशयितुं, तथाहीति ॥ य एत इत्यादिकम 


७०-इसहीं प्रकारस अरीधर्मात्तमें श्रीवजका प्रहन-- हैं नेड्टिक ब्रह्म- 
आपने जिन नचतुद्॑शमन॒का 
जन्‍्मग्रहण करते हैं, अथवा और कोई महात्मा मनु हुआकरते हैं ? 
प॒ सर यकोा दर कीजिये | ' श्रीमाकेण्डेयनीका उत्तर-'है महाराज ! यह चोदह 
कल्पमें अभिव्यक्त हुआ करते हैं, इस विषयमें तुम कोई संद्ाय न करो ॥ 
कस्पकाहीो इस प्रकारसे जानो, तो भी परमेश्ररकी इच्छास. कभी, कोई २ 
विभिन्ने हुआ करते हैं ।” ॥ २९ ॥ इति। 


शतुद्धा स्व॒रावशाः आभवा आप । 


का नाम कीतेन किया, क्‍या यहीं 


र्‌२ ॥ 


हः 


७->उक्तान अवतारान विधान्तरेण विभजतिे, अवतारा 


हक्षत् भा०्टी०--आवेश्य, प्राभव, वैभव और परावस्थ भेद्स अवतार 
पकोकरें। चार प्रकारके हैं ॥ २२ ॥ 


स्तु ज्ञेयाः पू्वोक्तरीतितः । 


वेणाड्ुप्रभवादयः ॥ २३ ॥ 


किप्ती२मेझ्षमें मित्र हआ करत है । इससे यही पतिपन्न हों तादे कि, मे किल्ही प्रा 


ः 
[का 
कं हे 
कक का! |] च् 


; किसी पराणादिका अनेक हो, ते| वहां “मित्र, २ कल्पर्की कथा अकृगर है” यह कह 
करना ह। गा, इस सदर 


प्तका आअब करनेपर फिर किसी शाख्ममें परसुपर विरोध नहीं 


#नोड ञ्र 
विश हल्की | है. ; 


में कल्किनि च शत्ति कह _लया हरेरावेदाः ॥ २३ ॥ 
»-इनमें पूर्वोक्तरीतिक अनुसार आवेशके छक्षण समझने चाहिये | 5 | 
प्रकार कुमार अर्थात्‌ चतुःसन, नारद और वेनकी देहसे उत्प्॑र 5 है 


एतत्ते कथित देवि ! जामदस्रेमेहात्मनः ! 
गक्त्यावेशावतारस्य चरितं शार्डिंणः प्रभोः ॥ २७ ॥” इति 

टिप्प --आविष्टोउभदित्यादिक स्फुटार्थन्‌ ॥ भागवे-परशुराम | 
लञैब-पाझे एवं ॥ लदशेयाति, लथाहीति ॥ एलत-कात्तेबी य्य॑व ८ 
दिकम ॥ २४ ॥ 

भाण्टी०--यथा पद्मप राणमें-- भगवान हरि, कुमार और नारदमें आविष्ट हुए हैं।” 
उसहीं पद्मप॒राणमें-'शंखचक्रधारी, चतुर्भेन हरि. प्रथुराजमें आविष्ठ हुएये ।” इनि 
उसही प्मपराणमें कहा है कि, "हरि. परशुरामनीमें आविष्ट हुए थे” तथा हिं- 
5 दावे ! भगवान हरिके शक्तयावेशावतार महात्मा लमदग्रितनय परशुरामजीका ना 
तुमसे कहा” ॥ २४ ॥ इति । 


त्व॑ं कल्किने।5पि विष्णुधम्में विछोक्यते ॥ 


सत्तम 7तम कलियगा 
नाम हे | पुराणमें भग 
रण छोकफासल्षामे से 
* ५3४ भ गश्ना कियाकर: 
के! पकयाय्यता 
कण अपने अंज्ञाटिक! 
अन्यपरूपादिस अच्टत्र 
जहा जीवकफा स्परूप न 
कप है । 'फसित 
है किसी समयतविषयमं, एस 
मर अधात 
शत फपरूपफा आच्शा। 
द्शनकरन बने जल॒ब तमप 
यो प्रयोजन 2) अत: 
फूहिप्गा[वतार 


शेष्णक्म फलिए 
फल्ियुग क। जीकोी वाती 2, जोर 


विक्षेषत्री प्रबहता | 


कुरुते वासुदेवी नगस्थितिम्‌ ।! 
षु भ्ृतेषु तेषु तेषु कलो प्रभु: । 

श कुरुत यदाभप्रतमात्मनः ॥  इति। 
वक्‍तारत्व पर स्यादापचारकम ॥ २५ ॥ 
शाते । कृतादिष्वेव त्रिषु सुगेषु देवः प्रत्यक्षरूपधर 
कला, अतोष्सा त्रिय॒ुग कथ्यत । न चं कष्णचेतन्यस्य् 

न स्थातदात वाच्य, तम्य कॉल्युगावतारत्वाभावात*: 
है क्र ्क ॥| स्मयते, स च जीवविशेष एव, कलिविशेषे 
४ पीतः स्राक्षात्‌ इेखर एवं, तदा ऋष्णबणस्तत्र प्रविष्ठ इहति 

॥ अत इति | अमीषु-कुमारा दिषु कल्क्यन्तेषु पखसु॥२५॥ 

“विष्णुधर्मोत्तरमं कल्कीजीकाभी आवेशावतारत्व दिखाई देता है 
हरिनी, पत्यक्षरूपसे कलियुगमें साधारणकों दिखाई नहीं देते, परन्त सत्य 


“इा२:? इति पाठाग्तरम ॥ 
के वचनानसार कलियगर्म स्वयंसुपादिका अक्तार नहीं, केवछ आंवज्ञावतारहों 
| परन्त सातंव स्कन्धर्म भक्तअष्ठ प्रल्दादन कहा है कि “छन्नः कछो यदभवख्तियगों पथ 
ठन्न अथात अन्यरूपादद्वाग आच्छादेत रहतेहों, इम्तकारण तम्हारा'“त्रियग”? 
शरण द में भगवानजोंने कहाँदे “ अहमेव कचिद्रह्मत | नित्य प्रच्छन्नवियद: । भगवद्धक्त- 
सवेथा ॥ ” है ब्रह्मने | में ही कभी प्रच्छन्न-विग्रह हो भगवद्धक्तरुपसे समस्त 
ु है | छन्नरूप लिड्ट ( कझ्ब्दकी सामथ्यें ) से प्रद्मादके वात्पके सहित इस 
। (कब बाक्यता करनेश्न, यई क्लौकर्मी कलियगविषयकदी हो उठताहै | इस 'अदहमेय' हा 
अं व्यावरततत किया | अयोत स्‍्वये भगवात मेंटी हैँ, और कोई नहीं है | पच्छन्न-- 
कक आचछत्र हुआहे, विग्रह-स्वरूप, जिसका, उप्तकोही प्रच्छन्नविग्रद कहतेंदे | जीयरा 
बंका स्वरूप नहीं होंसकता । ईइवरम देह और देहं।का विभाग न होनेसे उसका देह उप्तका 
| क्सित ' इस “चित” प्रत्ययका अर्स साकल्य अथोत चिहत्मत्पपंक्ष सब समयमें नहीं । 
म वि मे, एस अबकी प्राति हुई । इससे यह अर्थे प्राप्त होताहे कि, में स्थये भगवान किसी 
बैंवस्पतमन्यन्तरकी अआट्टाईसवी चे|कहीके समय किये प्रेयसीकास्तिदवारा 
 आच्छादितकरके प्रपंचके गोचर दआकरताहं । आवबजशायतार का स्वाभा|षकावग्रह 
हें जब इसमें इश्वरकी प्रतीते नहीं होसकती तब फिर उसके जिग्रहको प्रच्छन्न क़नेका 
ते है? अतरव जिपम्त कलियगमें विद्यद्रोर श्रीकृष्णचेतस्यदेयका अवतार होताहै, तिस क 
बतार टप्तमें प्रवेश हआ करता है| क्स्त॒तः विष्णधम्मोत्तगादिके वचन साधारण 
»ओऔर भागवतादिके बचनोने कलिविज्ञेषकी वातों कहींटे | सामान्य और विश्लेषके 
षिक्की प्रबक्ृता है ॥ २५ ॥ 


#' » बेब ह' चाप 


कर! | । छा हि हज िफ 
35% >>: 
के | ह # | 


| के के 
| जज ३ 
है । क् की का का त्ज हि आर कै क०-- “- * कर 
] । हम न ग है गा लि ॥ च ५7 । 


हैं, इसही कारणस शाखन उन. . 
बॉसुदेव, कल्किनामक कक 
| कीर्ति 
कर डाक्लादि युगाव 
ही त्तं ै और माय र 
* आफ और कपि के 
अथ स्युव 
नारायण 


पशिनिगर्भ 
इत्यमी वे+ 


टए५०-सामा 


पक तिका पॉलत करते हैं श्रीनारायणी, कलछियुगमें पहिल २--- 
! करके अपन अभिष्रेत कार्यकों साधन किया कर- ति हैं। |! 


शक्तीनां तारतम्येन क्रमात्ते तत्तदाख्यकाः ॥ २६॥ 
. [टंप्प०--अधेति॥ प्राभवंवभवानामुभगेषां सामान्यलक्षणं, हरीति 
त्षां भदकमाह, दाक्तीति | प्राभवेषु अल्पाः शक्तयः, वेभवेष तभ्यों 
'घिकास्ता इत्यथेः॥ २६ ॥ 

. आाग्टी०--अथ प्राभव और वेभव । जिनका रूप हरिस्वरूप है. किन्तु लो पराउस्थक् 
इक । ं स्यूत हैं. उनको प्राभव' ओर 'वेभव' कहते हैं | शाक्तिमफाउर है 

तारतम्य अनुसारही यह क्रमानुसार 'प्राभव' और 'वैभत्र” नामस पर है 

* जाते हैं ॥ २६ ॥ 


४-४4 द्विधा तत्र हृश्यन्ते शाख्रचक्षपा । 


.. पदोमियोओ 
हि | | # कान का बा 

हे डा के 
आलछिजी ०--पम, : 


* आायः स्युमानचाशता 
. घन्व व्यासो दत्तश्व कपिल्थ् ते ॥ २७ ॥ 
टिप्पृ०-प्राभवान विभजति, प्राभवाश्रेति | विभाजकान धम्माः | 
आह, एक नातिचिरास्थितय्य! मोहिन्यादयः षट॥ चिरस्थितयो म॒ति | 
चड़िलास्तु धन्वसतयादय:ः पत्च | इत्युभयेषमी एकादठा प्राभवाः॥२०/ 


द जलि ये तवव्यहा 
कसी कलियें स्वांझादिअवतार होरूर ७ुवलछ आवेज्ञावतारहों हओकरतहेंट । अस्यथा गरं. चरितरेकुण्ठाजितव 
बाकयका भक्त नहीं रहता ॥ २७ ॥ जी भवन्‍न्ति, 

 प्राभेषमें जित्त पारंमाणक झक्तिकी अभिव्यक्ति होत॑डे, तिसक्ी अवेज्षा 3मबमें अ 
मआणकम्त झक्तिका विकाश्न होताड ॥ २६ ॥ 


को. 
तत्ता । 


“की । 


ति। 
घो- 


धकी ॥ 
डाक |! 
कार । 


(८५) 


आप अपुकार दा प्रकारके 'प्राभव' देखेनाते हैं । इनमें एक 
डा प्राभव' तो अल्पषकारूतक अभिव्येक्त रहते हैं. अतण्व उनकी 
भी छोकम बहुतायतसे विस्तारित नहीं होती । जिसपकार मेहिनी 
युगावतार ॥ और प्रकारके अर्थात टीवपकालस्थार्यी 'प्राभवगगण' शाख- 
गाय समस्तकी चष्टाही मुनिंगणोंकी समान होती है. | धन्वन्तारि . ऋष्म. 


कपिल ॥ २७ ॥ 
'स्थवभवावस्थास्ते च कुम्मा झषाधिपः । 

यणा नरसखः शावशहहयानना ॥! 
गअ्रतम्वच्रा य्ञाधाश्व चतह् शी 
वेभवावस्था एकविश्वतिरीरिताः ॥ २८ ॥ 
(० “सामान्यतों छक्षितान वेभवान्‌ विदिप्याह, अथ स्युरिति। 
नर मसखया:< ऐेक्यात पकविशालिरि त्युक्ति * सड़च्छले प 
बलारगा: ॥ २८ 
कम, मत्स्य, नर, नागयण, वराह, हयग्रीव, प्रश्निगर्भ, प्रठम्बका सेहार 
करमेवाल बलंदव और यज्ञादि चतुदेश मन्वन्तरावतार, इन इकीस 
अवतारोंकों वैभवावस्थ' कहते हैं ॥ २८ ॥ 


वो नवव्यूहान्तरोदितों । 


तु श्रीहर्विकुण्ठो तथेवानितवामनों । 

दी बेभवावस्थाः परावस्थोपमा मताः ॥ २९ ॥ 

कालिसंख्येषु वेभवेषु मध्ये वराहादीनां विशेषमाह) 

 कचिणालावित्यर्थ: । नवेति-'' चत्वारों वासुदेवाद्या नारा- 

सिंहकौ | हयम्रीबो महाकोड़ो ब्रह्मा चोति नवोदिताः ॥ ? 

नवव्यहाः, तम्मध्योदितो क्रोड़हयम्रीवो, मन्वन्तरावतारेंषु 

बामनाः चत्वारः, अमी पट वेभवावस्थाः परावस्थ- 
एकविशतों यो एपाॉं षण्णां वादिश्टय, : [[घकय- 
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अवतार कहतेंदे ॥ २७ ॥ 


७--इन इकौसमें नवख्यूहेंके मध्यमें कथित जो वराह और हयग्रीव हैं, २. 
तरावतारके मध्यमें प्रधानकूपंस कथित जो हरि हैं ( और ) अजित व वामन, यह 3 
रे वैभवावस्थ होनेपर भी परावस्थकी समान हैं ॥ २९ ॥ 

बदेषां स्थानाने लिख्यन्ते शाख्रदश्तिः । 
वेष्णधम्मात्तरादीनां वाक्य तत्र प्रमाण्यते ॥ ३० ॥ ह 
टिप्प ०--केषाशित धामानि वेहिष्टच्रवरोधाय वाच्यानीत्याद, ॥ 
क्ेषांचिदिति ॥ ३० ॥ 
भा०्टी ०-इनके मध्यमें कितने एक अवतारोंके जह्माण्ड मध्यम जिन 
जद्माण्डमण्यवर्त स्थानोंमं जा जो धाम विराजमान हैं, वे वे स्थान शाखत्रके अनसार ठिखे | 

अप जातेहें । विष्णुधर्मोत्तरादिके वाक्य तिस विषयमें प्रमाणित होंगे | ३० | | 


हातलेति विख्य रक्तभोमश्व पञ्चमः ॥ 
सरोवर भवेत्तत्र योजनानां दशायतम्‌ । 
स्वयश्व तत्र वसति कृम्मंरूपधरों हरिः ॥ ३१ ॥ 
टिप्प ०-कम्मेस्प तावदाह, तस्योपरीति द्वाभ्याम । तस्थ-तला 
तलस्य ॥ ३९ ॥ 
भा०टी०--तथाहि-उस्व तछातछके ऊपर महातरू है | इसका परिमाण तलातल+ 
समान ओर भूमिका रंग छाल है । इस महातलमें एक श्रेष्त सरोचर है जिसका विस्तार ? 
ग्रोजनका है इस स्थानमें कृर्मरूपी साक्षात हारे निवास करते हैं ॥ ३१॥। 
पनापाररादपरस्तावानव प्रमाणतः । 
तत्रास्ते सरसी दिव्या योजनानां शतजयम्‌ ॥ 
तरस्याँ स वसते देवो मत्स्यरूपधरो हरिः ॥ ३२ ॥ 
टिप्प ०-मत्स्यस्थाह, तस्येति सा््धकेन | अपर:ः-रसालल: ॥३२॥ 


5 बामुदेप, सडूपेण, प्रयुक्त, आनिरुद्ध, नारायण तासंह, इयग्रीव, बराह और ब्रह्मा, इतकर्ट 
नवन्यूह कहते ॥ २५-२४ ॥ 


पह छे: 


-्लला- 


गातलकी। 
बार लक्ष 


 सटिप्पण-आपाटीकासमेतम्‌। “(८७ ) 


इसके ऊपर रसातल है । रसातऊका परिमाण महातछकी तुल्ये है । यहाँ- 
है; निसका परिमाण तीन शत योजनका है । उसमें मत्स्यरूपी 


हैं ॥ ३२॥ 

नरसखो वसते बदरीपदे ॥ ३३ ॥ 

हि मार यणस्याह, नारायण इत्यद्धकेन ॥ रेरे ॥ 
ह>नर तारायणजी बदारेकाअममें वास करते है ॥ ३३ ॥ 


विराहस्य वसतिमहलोके प्रकीत्तिता । 
प्रमाणन अयतानां शतत्रयम ॥ २४ ॥ 
( ञ >नराकार-वराहस्याह, नृवराहस्येत्येकेन | कादश तत ९ 
य नामिति-प्रमाणेनायुतानां योजनानां शतत्रसं, तत्प- 
 तदित्यथः ॥ ३४ ॥ 
0--न-वराहका वासस्थान महक है । इनके वासस्थानका परिमाण तीस 
हैं॥ ३४॥ 

नि च पंचाइच्छेपस्थानं मनोहरम्‌ ॥ ३५॥| 
०-अथ शोषस्याह, अग्रतानि चेत्यद्धकेन ॥ २५ ॥ 
०--अषजी' का वसतिस्थान, पांचडाख योजनके परिमाणका है ॥ २५ ॥ 
एव ठोकी वाराहः कथितस्तु स्वयंप्रभः ॥ 
5यमण्डसंलग्मः सर्वापस्तान्मनोहरः । 
| भगवा-छेतरूपपरो वसेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
एपृ०-चठ॒प्पाद्वराहस्याह, स एवेति साद्धकेन ! ठोषस्थानसम 


-बराहजीका वसतिस्थान शेषलीके स्थानकों समान है ओर 
है । सबसे नीचे ब्रह्माण्डसलग्न, अतिमनोहर जो छोक है, भगवान इवेतवरा- 
कै स्थानमें वास करते हैं ॥ ३२५ ॥ 


कली >> जनक जम 3 जल ._ 23. _>- | सनातन" न न - ् 


!? हत्यन्न “स्वयप्रभुः” इति पाठान्तरस । 
वसेत” इत्यत्र “शतरुपधरोंपस्षत ! इति पाठान्तरम । 


टेप्पू «-हयम्री वंस्थाह, तस्योपरीति द्येन ॥ ३७ ॥ 
झा०्टी०-उसके ऊपर गरभस्तितठ नामक और एक लोक है । इसका पॉग्मः 
डवेतवाराह लछोककी समान है, भूमि पीतवर्ण है । इस स्थानमें भगवान हयग्रीवजी दारू 
किया करते हैं, उनकी देहकान्ति 
है॥ ३७॥ 


ढ़ पृट्टिनगभस्य वसतित्रह्लणो ध्ुवनोप 
:< भस्याह, प्रदनीत्यद्धेकेन ॥ ३८ ॥ 
जप भा०टी ०--बरहालोकके ऊपर पूरिनगर्भका वासस्थान है ॥ ३८ ॥ 
बसस्तत्र प्रल्म्धरियेत्रेवाघरिपोर्भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

टिप्पि ?ज>बलद॒वस्याह, वासस्ततन्रेत्यद्धुंकेन । यत्र-गाकुला दा. 


कृष्णस्य वासः, तनत्नंव, इति द्र्यीनित्यसंयोग उक्त: ॥ ३९ ॥ 
*  भा०वट्ा-०-जन गाकुलादिके मध्यमें अधरिषपु श्रोकृष्णणी वास करते हैं, प्रम्व! 
अनु बलदेवनी भी उसी स्थानमें वास करते हैं ॥ ३९ ॥ 


पवाशिभतो5्य पाताले वसति स्वयम । 
नित्य तालध्वजों वाग्मी वनमाठाविभषितः ॥ 
त्रया>छरसा ।नेत्यं रत्रचित्रां फणावडीम ॥ 
छाहला मुस्ठा खड़ी नीडाम्बरविभूषितः ॥ ४० ॥ 
>>नतु महाधारिणः शेषस्य कक धाम ? इत्यत्राह, एतस्येति | 


बलम्बायशो भूधारी शषस्तदावेशी त्यथंः . । वाग्मी-सनकादीन शी उलयवा ते 
प्राति श्रीभागव्तं कथयत्नित्यर्थ: ॥ ४० ॥ खित्यप यन्‍्ते 

क्षा०टी ०-और इन बरछुदेयके अंशभत संकर्षणनी भी पातालमें वास किया करते 7 भाग्टी५ 
यह ताछध्यज्ञ ओर वाग्मी हैं, अथाव सनकादिका भागवत सुनाया करते हैं। इनक >>, शिओर ब्रद्मलोक 


बनमाछा विभृषित है; यह मस्तकके ऊपर रत्नपरम्परासे उज्ज्वलीकृत विचित्र फणावर्ड कही है ॥ तय 
फिया करते हैं; यह हर, मुशट और खड़से अछंकत हैं, और नीलाम्बर पहिर रहे हैं ॥० “|! शिीममग्र करके, रन 


४-२६ है “पा हु कल ) कब क जी है के 
/४रघ:७३३२० अं बलइास्पतय॒रा०तय ता“ ज 


रण ७ 


गस 
जे 


बके 


.. सटिप्पण-ज्ञापाटीकासमेतम । ( ८५, ) 


रेश्टान्न हरेलॉको विराजते । 
या  उसातिवष्णावकुण्ठस्य महात्मनः ॥ 
तथा वेकु० दि च्‌ स्वयमाविष्कृतों हि यः ॥ 
अजय गवापस्त अुवदाक समाथतः । 

तु वत्तातवामनस्य महात्मनः ॥ ४१ ॥ 
प्‌ृ०-मन्वन्तरावतारेषु ये चत्वारों विशिष्टा हय्योदयः, तेषां 

» बहालो केति साद्धद्वाभ्याम ॥ ४१ ॥ 
5 ०-जहालोकके ऊपर नारायणजीका छोक विराजमान है ॥ महात्मा विकुष्ठा- 
शासस्थान स्वृगेटोकम विराजमान है, ओर स्वयं जिसको प्रकट कियाहै, वह वैकुंड 
है । न वासस्थान हैं । भगवान अजितका वासस्थान शवद्ाक है । महात्मा वामन- 
भवर्क है ॥ ४१ ॥ 
मस्य व्ततिस्तपोछोके प्रकीत्तिता । 
 ब्रह्मलोकस्थो दिव्यों नारायणाश्रमः ॥ 
परिष्ठात्च निवासो5नेन निम्मितः ॥ 
सुरनद्रण काथता यः सुरपंय ॥ 
तथाहि ( ह०व० १९७ | ३७ ) 
इद भडकता मदायतु भगवाचष्णना कृतम्‌ | । 
. उपय्युपरि ठोकानामधिक भ्रुवनं सुने ! ॥ ४२ ॥  इति । 
टिपप्‌ ०-त्रिविक्रमस्याह, त्रीत्यादिच्ंश्रेण । अनेन-चत्रिविक्रमेण ॥ 
बजे इति | यः-अह्ालोकोपारे स्थितः त्रिविक्रमस्थ निवासः ॥ 
मम भैति । इदं मदीयं-स्व॒गोखूय स्थान, भदकत्वा-पादभहारेण भर 
ल्वेत्यथः । स॒ने (-हे नारद !! | उपसिलोकानासुपरीति योज्यम 

[ लोकान इति द्वितीयया भाव्यम्‌ । स्वर्गोपरितलेषु लोकेषु 

चत्रिविक्रमेण छुवनानि दिव्यानि कृतानीति ॥ ४२ ॥ 
भआा०्टी०-त्रिविक्रमका वासस्थान तपोढोंक है, 'जह्मलेकस्यित दिव्य नारायणाश्रम 
ऊपर स्वनिर्मित छोक है|” ॥ हरिवेशंम दवरात तारदजीस इस छाककी कथा 
तथाहि-' है भगवन्र ! भगवान्‌ विष्णुज्ीने. चरणग्रहारस हमारे इस स्वगेटोकका 
॥ स्त्रगंके ऊपर समस्तछोंकोंमें अपूर्वे छोकपरम्परा निरमोण की हैं ।''॥४२॥ इति 


“बेकुण्ठभुवने नित्ये निवसन्ति महोज्ज्वछाः । 
वताराः सदा तत्र मत्स्यकूम्मोदयोडखिलाः ॥ 9७३ ॥ इति | 
है इति अवतारतत्स्थाननिरूपणम्‌ । 
 टिप्प०-अथ परव्योम्ि सर्वेषाम्‌ अवताराणां धामानि सनन्‍्तीति 
त्ञापयितुमाह, सर्वेषामिति ॥ तत्र प्रमाणं, वेकुण्ठोति-स्फुटार्थ: ॥ ४३। 
..... इति अवतारास्तेषां स्थानानि च निरूपिता: । 
. भा०टी०-शाञ्में देखा जाता है कि परव्योमस्थ धाममें समस्त अवतारोंके ही परम- 
..: नी अचये समस्त वासस्थान शोभायमान हो रहे हैं ॥ तथाहि-पद्मपराण- 
।ख्योमस्थधाम ।..*र्तिने वैकुठभवनमें मत्स्य, कूमोदि परमाज्ज्वछ अद्धसत्त्वमर्त्ति निखिल 


अवतार सब्यंदा विराजमान हो रहे हैं ।” ॥ ४३ ॥ हाति # 
इति अवतार और अवतारगणोंका स्थाननिरूपण | 


अथ क्ृष्णो नरआ्तुखतार इति कचित्‌ । 

उपद्रस्येति च क्रापि भात्यसो नातिकोविदाम्‌ ॥ १ ॥ 
_ टिप्प०--एतावता प्रघट्केन कृष्णस्थ स्वयंरूपत्वं, श्रीक्षादीना 
नद्विलासादित्वश्व उक्त; तदसहिष्णो: विष्वक्सेनानुयायिनः वाक्यम 
अलुबदन निरस्याति, अथेति । नरश्रातुः-बदरीपतेः, उपेन्द्रस्थ-बाम 
नस्य, अवतारः, असो-क्ष्णः, नातिकोविदाम-अविचारितजशामः्त्रा 
आपातार्थग्राहिणां, भाति-तत्तद्वतारतया प्रतीतो भवाति; ख॒का 
वदान्तु स्वयंखूपतया निश्चितो5सावित्यर्थः ॥ १ ॥ 
 भाग्टी०-अनन्तर जो लोग शाखार्थका भठी भांतिंस विचार ने॑ करके आपात 
भीकृष्णनीका र्दरी- तीत अथेका ग्रहण करते हैं, उनके निकट श्रीक्ेष्णनी. किसी स्थान 
काल ओर उप तरश्राता तारायणके और किसी स्थानमें उपेंदके अवतार कहकर प्रती” 
खत हुआ करते हैं ॥ १॥ 

4 इक, ठपक्नंदार, अभ्यास, अपूर्वता, फ़छ, अवाद और उपपत्ति, इन कै: प्रकारके लिंग औ: 
अस्यान्य न्यायादिंक द्वारा नो लोग भलीभांतिसे झाख्ारयका रिचार नहीं करक्नक्ते उन अपंडि तो #- 


धरम्मपुन्रो हरेरंशो नरनारायणाभिधो । 
चल्वमताप्य जाते कृष्णा 
ब्रीचतुथ च (भा० ४ । १। ४९ ) 
#ताविमो वे भगवतो हरेरंशाविहागतों । 
भाख्ययाय च भ्ुवः कृष्णो यदुकुरुद्धहो ॥'' 
प्‌ श्रीदशमे (भा० १०। ६९ । १६ ) 
। पूज्य देवऋषिवस्थेसषिः चुराणो 
कप तरससो विषिनोरितिन । 
_ वाण्याभिभाष्य मितयामृतमिष्ठ या ते 

प्राह प्रभो ! भगवते करवामहे किम ॥ २॥  इति। 
ए्‌०-तदनुयायिनों श्रामकाणि वाक्यान्याह, धर्म्मेति | पूवे- 
थः स्फुटः।वस्त्वथंस्तु कृष्णाज्ज़ुनों कत्तोरो, धम्मपुत्री नरनारायणों 
णी,  प्राप्य-आत्मसात्कृत्य,_ चन्द्रबंशम॒ अनुजाताविति। 
$ भगवत्यवतीर्णे तत्स्वांशाः तस्मिन प्रविशन्तीति निर्णयात्‌॥ 
बाति । हरेः-क्षीराब्धिपतेः, अंशो नरनारायणों, इह-भूलोकि 
, तस्या भारव्ययाय, कृष्णो-वासुदेवाज्जुनी, अभृतामिति 
पक्षेप्थः । वस्त्वर्थस्तु तो हरेरंशों नरनारायणों कत्तोरो, इह- 
, कृष्ण, आगतौ-प्रविष्टी; वाखुदेवे नारायणः अज्जने तु 
दित्यर्थ:॥ एलदिति | उपोद्ग लकं-पोषकम ॥ सपूज्यात । 
स्फुटः । वस्त्वर्थस्तु,सर्बतत्त्वाअ्रयत्वात्‌ नारायणः,कल्पादो 
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प्म श्रीकृष्णजी,तत्तदवतार प्रतीत हों, परन्तु जो छोग फर्वोक्त प्रका रसे भलीभांतिसे ज्ञात्राथका 

करसकतेंटें, उन स॒र्पढितोंके निरूट स्वयंरूप कहकरदी निश्चित हुआकरतेंढें | क्यों कि 
ध्यायमेँ सिद्धान्त कियांदे “एते चांज़्कछाः पृसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ | ” अथात मत्स्य- 
अवतारापली इनमें कोई अवतार गर्भादझ्ञायीफा अंज् हैं, कोई कल है।परन्तु बीसवें अवतारमें 
क्‍ स्‍् ॥ नाम कद्ागयहै, वह श्रीकृष्णजी स्वयं भगवान्‌ अथोत्‌ पुरुषादि अवतारके अंझी है । इश्क 
ज्ञास््रंकी एकवाक्यता करके विरुद्धरुपसे प्रतायमान और २ बचनावलीका आअधोम्तर 
॥ छोड़देना हो गा। अन्यथा शाख्राविगीतवचत ढ॒था हुएजातह ॥ १ ॥ 
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ह "्ण, देवः-क्षत्रल्ली लत्वात, ऋषिवय्य-नारदम, उद्दिनेन 
। अन्य त्‌ प्रकटार्थम्‌ ॥ २ ॥ 
0#2०-यथा स्कन्दपुराणमें- हरिक जो दो अंश नारायण और नर नागर 
यायी कारें जाकर धर्मके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, वही चंद्रवेशका प्राप 
कृष्ण और अज्नुनरूपसे अवतरे हैं ।” श्रीचतुर्थमँं भी कहाँहै-** +् 
क्षीरसागरपति हरिके नारायण और नरनतामक दा अंश प्रथ्वाउ 
आर हरण करनेके कुरुवंशमें दो कृष्ण अथौत्‌ वासुदेव और अ्जुनरुप 
आदत हुए हैं ।” इस मतका पोषक श्रीदशमका इलछोक-' पुराण ऋषि नरश्राता नारायणना- 
ड् गर गैक्त विधिके तारदजीकी पत्ना करके और अमतकी समान मधरद 
जीस सम्भाषण करके कहा था, “हे प्रभो ! में आपको संतुष्ठ करनेके ।छिय क्य 
करूं ?? ॥ २ ॥ इति । 
उप॒न्द्रावतारत्वश्च यथा हरिवंश शक्रवचने (ह० बं०१२७।३४ |- 
“ऐन्द्रं वेष्णवमस्थेव सुने ! भागमह् ददों। 
पवीयासमह प्रम्ण। कृष्ण पहयाम नारद !॥ ३॥ दांते । 
टिप्पू०-णवं बदरीपत्यवतारत्वं कृष्णस्योक्ता उपेन्द्रावतारत्वमाह 
छऐेन्द्रामिति-पारिजातप्रसद़े शक्रवाक्यम | म॒ने -हे नाग्ड ! बेष्णवं 
भागम्‌ अहम्‌ अस्येव, ददो इति-उत्तम-णलि रूपम । भागं विशि 
संष्टि, ऐन्द्रम-इन्द्रेण मया रचितम्‌ । यो यज्ञभागो मया विष्णो: प्र 
कल्पितः, सः, अस्य-क्ृष्णस्थेव, वामनस्य सतो मया दत्त:, इति 
महदानुकूल्य मत्कतमभत्‌ । अथ प्रतिकुलधिय्रमपि तमहं न द्ेपष्मि 
यवीयांसम्‌-उपेन्द्र, कृष्णं प्रेम्णा पहयामि, ज्येप्ठस्थ कनिष्ठे प्रमदृष्टि 
शेव युक्तेति | पारिजातस्य देवतरूत्वादभू लॉके तस्य प्रदान न यक्त 
मिति भावः | अस्य अमग्रहणाद्वस्त्वथों नोक्तः ॥ ३ ॥ 


बारात स्का _उअब्न्‍न्‍«»» अन्- -प -अमबक 


१ वास्तवार्थ। श्रीकृष्ण और अर्जैन, धर्मपन्न नर नारायणको,पाकर आत्मायत्तकर के अपनेमें प्रवेड 
कराकर, चद्॒व॑ज्ञम अवतरेंपे । और यह निर्गीत हैंही कि, स्वयं भगवानेके अवतार लेनेपर स्थांशावग 
डनमें प्रपें़ किया करते हैं| यदि कारेकासे फिर वास्तवार्थ कह्ाजायगा, तथापि सगमार्य यह! 
कहागया ॥ २ ॥ 

२ बास्तवा्य। द्रिके अंश नारायण और नर द्वापरके क्षेषमें दो कृष्णमें, अर्थोत्‌ वाखुदेव और 
अगुनर्में आगत अधोंतू श्रविष्ट हुएवे ॥ २ ॥ 


फ्का 
श्र 5 3330 
कि काका $ 
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(९३) 


विषयमें हरिवंशके मध्य इन्द्रका वचन यथा--'में पहिंद् 
4 अपेण करता था, वही यज्ञभाग इन कृष्णजीकं दान किया है ! 
में स्नेहके बशसे श्रीकृष्णनीकों रघुभ्राता ( वामन ) जानताहूं "॥ ३ ॥ इति । 


_तंदेतदुभयत्व न भेवेत्कृष्णे व्रिधतः । 
अंशरत्व है तयोरुक्ते परावस्थत्वमस्य त ॥ ४ ॥ 


/ उपेद्रावत्तारत्वश्व | कुतो न भवेत ? लत्नाह, ऊं- 
। तयो:-बदरीशोपेन्द्रयों; | अस्य-कष्णस्य ॥ ४ ॥ 
०टी०-अ्रीकृष्णनी, नरश्राता नारायण और उपेन्द्रक अवतार हैं. ऐसा सिद्धान्त 
जैंदत रोखविरुद्ध है। क्‍यों कि. नारायण और उपन्द्र अंशरूपंस और शत्रीकृ- 
सम ए्णजी परावस्थरूपसे शासत्रमें कहेगय हें ॥ '४ ॥ 


तथा ह चनम्‌ ( ह० वे १२८ | २१-२३ )- 
 “अदित्या तपसा विष्णुमहात्माराधितः पुरा 
| च्छन्दिता तेन परितुष्टेन चादितिः ॥ 


तनोक्त भुवने नास्ति मत्समः पुरुषाउपरः । 3! ् 
अंशेन तु भविष्यामि पुत्रः खल्वहमेव ते ॥ « ॥ * इति । 


जि ०-तयोरंशत्वमाह, नरेत्यादिना | तथात्वम-अंशात्वम्‌ ॥ अ- 
गति | तत्मसड़ेः | सुरोत्तम !-है झाक्र ! | एतेनेव तन्निरस्तम, एतस्थ.. 
ललो बलिए्ित्वात ॥ ५॥ 


| ब्ास्तवाय । प्राण-ऋषि-वेदके ठपंदेश्ठ, और नरत्ख-तरके साथ विहरणझीछ, नारायण 
हि तीनपरुषक आय अकृष्णनीने क्षत्रलीलामें आविष्ट होकर, ऋषिशरेष्ट नारदओ को वि|4प्बेक 
उनसे परिमित वाक्यद्वारा संभाषण कियावा ॥ ३ ॥ 

अज्ञता, और मात्सगके बह्ासे यह वाक्य कहाथा, इस कारण इसका वास्तवाय नहीं 


| ॥ ४-०9 ॥ 


ति नारदजीकी उ' हे - पर्व कालमें अदितिनीनें तपस्या करके परमात्मा विए्णुज- 
शधना की । श्रीभगवाती अदितिकी आराधनासे संतुष्ट हो उसको वर दनेंके हि: 

ते हुए थे, तब अदितिन कहा था, हे सुस्श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारी समान पुजकी इच्छा वर. 
ती हे ॥ तब श्री व णुज् पा | कहा कि. छोकमें मेरी समान और कोई परुष नहीं है. अत ए८ 


> “जयषियाओ है. | बन - थि ५ थे 
गा आम ३ ही. व 8 तुम्हारा ७ न ३ | | 
अीफा उटार्पतम १॥ ७ 
प | | जा. | ह् |] प कक को धर ते | 
् बी तन । / 8 | टी हे ् पे 
। हि हे मु] है बा 
अथ कन्या न ड़ 
] | | न्‍ | का हि. । द्क्ा हि । | । 


रा ट०प ०-ननु अशांछाः कृष्णेपरस्त्विति चेत ? तत्राह ,अधेति | तस्माठ- 


जाग्गा। शात्रमें सम्पू्णोवस्थकी परावस्थ' कहकर निर्णय किया है । क्योंकि औकृष्णः 
पराउस्थापन्न हैं, इसी हेतुसे उनको बद्रीपति नारायण और उपेन्द्रका अंश कहकर स्थापर 
करना जत्यन्त असंगत है ॥ ६ ॥ 


अथगत्यन्तरं तेषां वचनानाञ हृस्यते ॥ 
..... तत्र धम्मंपत्रावियादों कारिका- 
ह नरनारायणो प्राप्येत्यात्मसात्कृत्य तो स्वयम्‌ । 
भष्णाज्जुनों चन्द्रवंशमन॒प्रकटतां गतो ॥ 
[विमावित्यादों कारिका- 

कत्तांरो शी तो हरेरंशों नरनारायणाविह । 
 द्वापरान्ते कम्मेश्रतो आयातो क्रष्णफाल्गनों । 
की 6७ पथ द कारिकाः |- 
है मर अल पुराणर्पिरुच्यते । 


अस्य-कृष्णस्य, तद़भयांशत्वं, विरुद्धमू-असड्भत- 


।॥ 


गत कर- 
गत एव 


... सटिप्पण-ज्ाषाटीकासमेतम । (९७) 


. नरेषु मत्येलोकेषु सहचारी भवन्स्वयम । 

द पमनुकृत्यात्र पूजयामास ते मुनिम ॥ 
नारायणास्येनांशेन कृष्णो यद्यपि तदूरुः । 
नारदं पूजयामास तथापि क्षत्रलीलया ॥ 

| कारिका- 
नातिको विद्यान्मत्सरा्चोक्तवानिदम । 
त्कृष्णस्य नो तत्तद्रपत्वं घटते कचित ॥ ७॥ 
प्‌०-अथ कृष्णपरावस्थत्वे बहुवाक्यसत्त्वेन धम्मंपुत्नावित्या- 


गती लिकाथबाधात, तेषां तत्परावस्थानुसायिनी गंती देछो यति. 
कारिकेत्यादिभशिः ॥ प्राप्येलि-अस्य आत्मसात्क- 


व्याख्यान, तो आत्मतां प्रापय्येत्यथ:; अस्थानपद त्वदो षस्य 


बात्‌, एवं व्याख्यानं नासड्भतव्‌ ॥ कत्तोराविति-विदू् 
विति-गोपालोपनिषदि कल्पादों विरिश्वि क्ष्ण उपा- 

इति पुराणपित्वम्‌! नरशब्दस्य पुरुषपय्यायत्वात, नराणां 
पुरुषाणां समूही नारं, तदाश्रयत्वें ऋष्णस्य बरह्मसोदहितायास- 
प्र नारायणत्वं; नरें: मन॒ष्ये: सह विहारात्‌ नरसखत्वं 

' नारदपृजकत्वम्‌ ।नारायणाख्येन-बदरी रशरूपेण, 

ग्ोपदेण्टा ॥ इन्द्रस्त्वाति । ननु केनोपानेषादे ( ४।२ ) 
ब्रह्मवित्तदशंनात्‌ कथमिन्द्रस्य नातिकोविद॒त्वम ? 

। लीलाथ तऊज्ज्ञानाच्छादनात तत्त्व्मिति । मत्सरातव- 


गेन्‍्कपा: । तत्तद्रपत्व॑-बदरीशापेंद्रांशात्वमित्यथ: ॥ ७ ॥ 


०टी ०-इसके अतिरिक्त पर्वोक्त वचनपरम्पराके अर्थक्री विभिन्न गति अथोत्‌ परा- 
बचनॉंका ेसस्‍्थपरता देखीजाती हैं ॥ तिसमें ' धमपुञा” इत्यादि इछाकका 
कारिका ।-वहीं स्वयं शकृष्ण और अजुन तर आर नारायणका, पाकर» 

करके चन्द्रवैशमें प्रकटताकी, गत(प्राम) हुए है । अथाव्‌ नारायण आर नरन द्वापरक 
श्रीकृष्ण और अलुनमें मंवेश किया है ॥ ' संपूज्य” इत्यादि इछोककी कारिका |- 


आदिम ब्रह्माजीकी वेदका उपदंश करनस जा पगाण-ऋषि कहलाते हैं: तार 


नेद्ध बन तीन प्रकारक पुरुषाका आश्रय हानस, जा 


सक्ूर्षण, म्द्मक्न और $ 


रण कहलाते हैं, और नतरके अर्थात्‌ मरत्येछोकके सहचर हानसे जा नरसखा 


/ श्रीकृष्णनीन मृत्युठोकके धर्मका अतकरझा का- 
यद्यपि श्रीकृष्णनी, स्वरांश नारायणरूपब्ले नारदजीके गरू 
गका अनुसरण करके उनकी पृजा की थी ॥ “एन्द्रम” इत्योट 
“इल्दनें अज्ञानता ओर मात्सयक अनुवर्ती होकर यह बात कहीं थी । 
नहीं समस्त कारणोंसे श्रीकृष्णनी, बदरीपति नारायण हैं, और उपन्‍्टऊ 
अवतार हैं, यह कथा किसी मकारसे संभावित नहीं हो सकती | ७ । 


अथ परावस्था: | यथा पाप्न- 
“नूसिह-राम-कृष्णेषु पाड़गरुण्यं परिपूरितम्‌ । 
. यरवस्थास्तु ते तस्य दीपादुत्पन्नदीपवत्‌ ॥ ८॥” इति । 
टिप्प ०-कष्णस्य परावस्थत्वात बद्री शा यंदत्वोक्तिविरुद्ध त्यक्तम. 
तदवस्थत्वं बक्तुम, अथोाति। तत्त्वश्व कृष्णे षड़ेशवय्यपूर्णत्वम ॥ नरसिहे- 
अ् “यथो त्तरं परिपूरत्तिरिह व्यज्यते । तस्थ-षाडगुण्यस्य: इति प्राती नि- 
क्रामद बाध्यम ॥ ८ ॥ 
आ०टी०-अथ परावस्थ | यथा पद्मपुराणमें-*'तसिह, राम. और श्रीकृष्णनीस 
गुण परिपृणेभावस विद्यमान हैं जिस प्रकार दीपक्ध दसंरे दीपक 
उत्पत्ति होनेपर भी, समस्त दीपकही समानधर्मावलम्बी हैं. वैसहो 


भगवान्‌ श्रीकृष्णनीसे, श्रीराम और नृसिंहजीकी अभिन्यक्ति होनपरभी, यह तीनोंह 
पद़गणके परावस्थापतन्न हैं |” ॥ < ॥ इति । 


तत्र श्रीनसिहः ।- 
“प्रह्मदद्दयाहादं भक्ताविद्याविदारणम । 
शरादन्दुरुच वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिम ॥ 


१ उक्त पकरारक अज्ञता आर मात्सयपारेपूरित वाक्य तत्त्वनिर्णोयक नहों होसक्ते ॥ ७ || 
-« > ऐेश्वर्य ( प्रभावातिशञय ) वीय ( मि, मंत्र, और महोँषाथकों गौर आचत्त्पप्रभाव ) यज्ञ. 
| ससद्॒गज्ञाटी कहकर बिरूपात ) ओ ( स्वेबिधश्रम्पाते ) ज्ञान ( सर्मज्ञता ) बैराग्य ( प्रपंचमें अना- 
स्नक्ति ) स्‍त छः गुणाका पहगण कहतह ।ै। ्तनोमहा समभावस पाटगण्यक परिपलि कहनपरर्भी। 
ढेतगरत्तर पटुगणका "तिकी अधिकाई है। एक दौपकसे अनेक दौपकोंकी उत्पत्ति होनेपरभी, जिस 
प्रब[्‌ गलदीपकत | भधानता हू बैरुं हो अआकृष्गनाल ओर अवतांगाका जा भव्याक्त हानफाभणी, स्व 
भंगवात अकृष्णजामें भगवत्तकी आपिषयता रेहेगा। वास्तवर्स इस इल्लोकको रूाथारण प्रतीतिके 


कहहे ॥ ८-१३ ॥ 


पराजल्ग 


शा यस्य कहने लक््मीय॑स्य च वृ्षसि 
सस्ते हदये संवित्‌ त॑ नृ्िहमह भजे ॥” 

। 3॥।१9) 3० | <७। १ स्वाण्टी० ) 
क्‍ रभस्ताम्भताम्भानसम्भवः । 
भिपुत्रस्य माननाज्जाम्भतों नृपे ॥ ९॥ 
द पृथक तथात्वं दशेयाति । तत्न श्रीनर्सिहस्यथाह, 
पारोन्द्रवदन-सिहास्यम्‌ ॥ वागीशा-सरस्वती । संविल- 
कै! ॥ गम्भीरोीति । स्तम्भपुत्रस्य-श्रीनूसिहस्य, संरम्भ।- 
नेना-नारदेन, नृपे-युधिष्ठिरे, उज्ज़म्भितः-तं प्रति वर्णित 
अंयःछोकाः श्रीधरस्वामिनां बोध्या: ॥ ९॥ 
श्रीनसिहजी । “जो प्रद्भादके दृदयमें आतन्दवनरूपसे विराज- 
मान हैं. और भक्तदृन्दोंकी अविद्याको दूर करनेवाले हैं, निनके अंगकी 
क्ान्ति शरद ऋतुके चन्द्रमाकी समान है, उन सिंह-मुख़ हरिकी वन्दना 
| तुण्डक आंगे सरस्वतीजी नृत्य करती हैं, छातीमें स्वर्णरेखाके 
स्थित हैं, ओर हृदयमें अत्यूज्जित सर्वज्ञताशक्ति देदीप्यमान है, में उन्हीं 
रे भजन करताहं” ' जितके गंभीर गजनोद्यमने, ब्रह्मानीका स्तम्मित किया 
नारदजीने. महाराज युधिष्ठिरके निकट उन स्तम्भपुत्र श्रीवृसिहजीक ऋोषका 
क् था।"॥ ९ ॥ 


श्रीसमम ( भा० ७। < । ३२-३३ )- 
“सप्टावधूता जलदाः परापतन 
परहाश्न तदृश्विमुश्रोचिपः । 


मिद्दोदभीता दिगिभा 
ोस्तत्सटोत्त्षिप्तवि 


हा >> कि 


पवधव्यग्रस्थ नहरेराटीपम।ह, सटेलि | तदिति-अत्य 

» लेन चत॒ुणाोमन्वयः | तस्य,सटामिः-स्कन्धरो मभिः, अवध 
ट्दा पर पतन-व्यशी य्यन्त । ग्रहास्तद्ष्टिभिः, विमष्ठरोंलि- 
» जाताः। द्विगिभाः-दिग्गजाः ॥ तस्थ सटाभिरूत्श्ि 
नानि ते, सहुला-व्याप्ता सती, द्योः, प्रोत्सपेत-स्वस्था नाट 


वी ति: र वित्तर होगई, ग्रहगणोंकी प्रभा उनकी नत्रज्योतिस जातीरही और उ्यास३ 

यसे समुद्र हु बलबछागये थे | आकोशके वचब्दको सुनकर भयक मार (ठग्गनान अपने 

दिशाकों छोडदिया था ॥ उनके केशरके आधातसे विक्षिपत होंकर विमानोंकी अ' 

आकागमार्गकी सकुछित किया था. चरणेंसि पीड़ित हो पृथिवी अपने स्थानस श्रष्ठ हः. 

बंगके मारे पवेत उछलने छंगें, और अंगकी ज्योतिसे आकाश व समस्त दिशायें निः 

हो गई थीं । ” ॥ १० ॥ इति | 

“उग्रोष्प्यनुग्र एवा्य स्वृभक्तानां नृकेसरी । 

सरीव स्वपोतानामन्येपासुग्रविग्रहः ॥ ३१ ॥” 

टप्पू ०-नम्बेब संरम्भवांश्वेत श्रीनर्सिहस्तहि तत्सेवा दुप्करति 

चेत ? तवाह, उम्रोडपी ते | स्वभक्तानान्त चन्द्रशी तल इलि भाव:॥ २ ?। 
भा०्टी०- सिंह जिसमकार औरोंके निकट टग्मम॒र्ति होकर भी अपनी सन्‍्तानके निकः 

सदा अनुग्र रहता है, वैसेही 


सही यह नृसिहजी औरके निकट उग्र होकर भी अपने भक्तों! 
तिकट सर्वेदाही अनुग्र हैं ।” ॥ १९ ॥ 
[ भा० ७ । ९ । १ सवा» दी० ] 
अत्य शादब्यापतस्य परमानन्दतुान्दल: । 
श्रीमन्नासहतापन्यां महिमा प्रकटीकृतः ॥ १२ ॥ 
टेप्पू ०«-ननु परावस्थश्रेत श्रीनसिंहस्ताह तदनुगणमहिमा वाच्य:' 
तत्राह, अस्य श्रीति ॥ १२॥ 


[०टी ०-इन श्रीनृसिहनीकी परमानन्दमय महिमा श्रीनसिंहतापिनी य्रन्थमें 
भाँति वर्णित है ॥ १२ ॥ 


का 


सवॉपरिषाच्च तथा विष्णुलेके प्रकीत्तितः ॥ ३३॥ 


ह के नसिंह जे: 


है “और घए 


करेति 
॥९ १॥ 
; निकट 


भक्तोंक 


गच्यःः 


भें भटी- 


._ सटिप्पण-आषाटीकासमेतम । (९९) 
निवासमाह, तससिहस्थेति। सवॉपारिष्टात विष्णलो- 


*।॥ १३॥| 


आर सबके ऊपर विराजमान विष्णुलोंक अर्थात्‌ परव्योम यह 
हैं ॥ २३ ॥ 


बिन्द्रः ।- 

निःशेषमाधुयोमृतचन्द्रमा 

| सद्वणसंपेन गसच॑न तुक़ आरपुपगवः ॥ १७ ॥ 

>अथ ओआओरामचन्द्रस्य परावस्थत्वमाह, प्रवर्त।5पी ते-श्री- 


हू थी यथई । तन्र प्रभावभमा, इह ते मसाधस्खभमापीलखि 
१४॥ 


अभिव्यक्ति होनेके कारण. श्रीनृर्सिहर्मीस श्रीरामचन्द्रजीमें षाढ़गुण्यपू- 


महेशानं हरकोदण्डखण्डनम्‌ । 

जानकांदडद रघुनन्दनम्‌ ॥ १५ ॥। 
0पृ०--मदहेरानं-सर्वेदवरम ॥ १५ ॥ 

टी०-पह्मपराणमें-' निन्‍्हेंति महादेवनीके धनुषको तोड़ा था, एवं जो श्रीजा- 
येके आनन्द-दायी चन्दनस्वरूप हैं, उन सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रतीकी दन्दना 
है! ॥ १५ ॥ 


अस्य जन्मोत्सव॑ ब्ते श्रीरमार्चनचन्द्रिका ॥ 
यथा ( रा० चं० ५ १० )- सन 


«अ्रीरबुनम्द्ूनः” इति पाठास्तरम । 

गैर स्थुनाबजामें माधुयोतिझञयका आविष्कार हंनेसे नृतिहजीसे 
_अा बत्तावी अधिकाई है ॥ १४-१६ ॥ 

पं 4 


ह का ब कक हि मा बा 


किश्विदेके महः ॥ १६॥ 
“अस्य हॉले-श्रीरामस्य | जन्मोत्सवोएॉपे तत््वममस्य उय ८ 
थे! ॥ उच्चस्थे इति-जन्मपत्नीयम | मेध्यात-पवित्रात, अयो- 
पात अरणेः सकाशात, एकं-म॒ख्य, मह:-लेज:, आविभते-प्रक- 
अभूत्‌ । कीद॒र्श तत्‌ १ इत्याह, यत्किश्वित-निव्वक्तुमदाक्यम, 
अपू्धेविभवम-आश्रय्येगुणरूपविभूतिकम्‌ | किमथमदनत 
इत्यत्राह थ ' ब्राह, निखिला:-सव्वोः, पलाशसमिधों निर्दंग्धुं; पलछाछाः-मां 
_ साझिनो राक्षसाः, तद्ग॒पाः, समिधः-काष्ठानि इत्यथ: । कदिेदमभूत! 
डत्यत्राह, चेचशुक्कनवम्यां तिथी, ग्रहपंचके-सूय्ये-मड्गल-द्युहस्पाति 
शक्र-शानि-रूपे, उच्चस्थे-मेष-मकर-ककंट-मी न-तुलासु क्रमेण स्थिते स 
तीत्यथ्थ:; मेषस्य दरामें5शे सूर्य्य, मकरस्य ततीयें5छशे भौमे, करकटरप 
अष्टाविंदं>शे गरो, मी नस्य सप्तविंशें5शे शुक्रे,छुलाया: विंशें5शी झानोच 
स्थिते सतीत्यथः।किश्व ककेटे लप्ने, सेन्दो गराविति गुणविदोषः॥२६॥ 
भा०टी ०-रामाचेनचान्दिका गन्थमें इन औरघुनाथ्जीके जन्मका वर्णन लिखा है।य 
ओऔरामचन्द्रजीदा. गिस कालेमें सूये, मंगछ, बृहस्पति, जक और शनि यह पांच ग्रह 
सत्मप्री अपने २ उच्चस्थानमें अर्थात्‌ मेष, मकर, कर्क, मौन और तुलाके दग- 
मादि अंशमें क्रमानुसार स्थित हैं, बृहस्पति चन्द्रमाके साथ कर्कराशिमें थे और सर्य मं | 
'“गश़शिर्मे थे, उस काठमें मिनका वैभव छोकातीत हुआ, उस अनिर्वेचनीय किसी मुख्य त- 
नने, राक्षसकुलकाप्टराशिकों दग्ध करनेके लिये अतिपवित्र अयोध्यारुप अगणिम 
अवतार लिया या ।”" ॥ १६ ॥ 


एकादश ( भशा० ११ । ५। ३४ )- 
सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यल््ष्मी 
४ धाम्मष्टठ आय्यंव्चसा यदगादरण्यम । 
मायामृर्ग दायेतयेप्सितमन्वधाव- 
ट्न्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम ॥ १७॥” 


$ दक्षमादिअज्ञमें-अथातू राजिमानके तीस भाग करके मपके दक्मांञ्ञमें पये, मकरके 7 
अक्षमे मंगल, करके अट्टाईसर्वे अंश्ञमें बृदस्पाति, मौनके सचाईसववें अंज्र्म झुक और तह्के बेस 
अंश्ञमं शनि होनेपर ॥ १६-१९, ॥ 


ै 


पे व्य>- 
७ अयों- 
ते-प्रक- 
शक्यम, 
दभूत १ 
$-मां- 
शमभ्ूत ! 
[हस्पाति- 
झेथते स- 
कर्केटस्य 
 छानोच 
घः॥२६॥ 
॥ है।यथा- 
पांच ग्रह 


बुद्लाक दश- 


[ सूर्य मष 
गी मुख्य ते- 
प्र अरणिस 


.._सटिप्पण-आषारीकासमेतम । (१०१) 
जज कक 'भाजनः श्रीरामपादाब्जं प्रणमति, त्यक्त्वेति | हैं महा 
शीदाशरथे !, यत ते चरणारविन्द कत्ते, अन्येः सुद॒स्त्यजाँ सु- 
राज्यलक्ष्मीम, आयवचसा-पिच्नाज्ञया, त्यक्ता अरण्यम 
» दायितया-जानक्या, इंप्सितं मायाम्नग॑ कनकहरिणम 
तद॒ह वन्दे | धॉम्मिप्ठेति-निर्मि प्राति -सम्वोधनम्‌, अस- 
१७ ॥ 
०-एकादझमें-' हे धर्मिष्ठ ! जो चरण पिता दशरथनीकी आज्ञासे औरके न 
देवताओंकीं भी अभीष्सित राज्यरुक्ष्मीका छोड़कर बनमें गये थे. भोर 
वीके अभीष्ट सुवर्णम॒गर्म अनुगत हुए थे, है पुरुषोत्तम ! तुम्हारे उनहीं चर- 
। ना करता रू ११ ॥ १ ७ ॥| 
शतिवम ( भा० ९ । ११ । २०-२१ )- 


“नें यश्ञों रघुपतेः सुरयाच्मयात्त- 
लीठातनोरधिकसाम्यविमरुक्तधाम्न 
रक्षोवधों जल॑धिवन्धनममग्रपूग 
कि तस्य शज्नहनने कपयः सहायाः ॥ 
यस्थामर्ु नृपसदःसु यशोधुनापि 
४ गायन्त्यप्नमृषयों दिगिभेंद्रपट्टम्‌ । 
तन्नाकपाठ्वसुपाठकिरीटज॒एट- 

पादाम्ब॒ज रघुपति शरणं प्रप्ने ॥ १८ ॥ इति। 
पृ०-नदमिति शुकवाक्यम्‌ | जलधिबन्धनं-सिन्धों सेठुनिम्म 
रक्षसां वध इति, इ्द कविभिराश्रय्यमिव व णितमापि 


; यद्याः-स्तुति न भवति।तन्र हेतः, अधिकोाले- निरूपम प्रभ्नावस्य- 


इंदरास्थ कि छाचहनने कपयः सहाया भवन्ति! नेत्यर्थ:; तथा च 
श्रयर्ण बिनोदमाच्रमिति | युक्तजे तदित्याह, सुरेति ।सुराणां- 
गैनां, याच्जया कब्र्यों, आत्ता-प्राप्ता, ठीलातनुर्यस्पे ति, भूभा- 
णाय यो देवेरभ्यरथ्यावतारित इत्यथः ॥ इंहशायवना 5 
प्रणमति, यस्येति । नृपाणां-युधिष्ठिरादीनाँ, सदः- 
ण्डेयादयः, अद्यापि गायन्ति । कीहक 


शारणं प्रपत्ने हाति सम्वन्धः । ते कीहछाम ? इत्याह 

>इन्द्रादीनाँ, वसपालानां-राज्ञाख, किरीटेज़ुफ़ पादा 

झः स्वेति। ॥ १८॥ 
श्रीनवम॒में-' जिन्होंने बह्मादि देवतालोगॉके प्राथना करनतपर छोड 

ग़रीर्प्रप्चकों प्रगणग किया थां. निसके लिये अधिक और समान कुछ नहीं है, उन 
 औरामचन्द्रजीके अखसे राक्षसकलका संहार होना, और समुद्रमें सेतु बॉधना, इत्यादि का 
उनकी को्िमें नहीं गिने जासकत । और शज्जुका नाश करनेके लिये वानरगण क्या उस 


रामचन्दजीके सहायक होसकते हैं ? अथीद्‌ यह तो केबछ उनका कीत॒क है ॥ माकडय- 
आदि ऋषिंगण पण्यक्षोक राजाओंकी सभामे अबतक उनकी दिगन्तव्यापी ओर पापता- | 
प कक यशोराशिकों गाया करते हैं, और इन्द्र व्‌ राजाछोगोंके किरीस्समृह जिनके देगों | 
अरणोंकी सेवा करते हैं. मेंने उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीकी शरण ग्रहण की ।” ॥१८॥ हत। | 

अन्र कारिका ।- 

आत्ता प्रकाव्ता ठाठातनलदाकामयी तनु । 

येन तस्येति साम्येति स्वार्थ ष्यस्प्रत्ययों मतः ॥ 

विज्ेयमधिके ज्ञेय पेकेन समेन च । 


पस्यावकः समख्ात्र शाप नास्ताति नश्वय: 
नाकपाला महेन्द्राद्य वसुपा वसुधाधिपाः ॥ १९ ॥ 
टिप्प ०-नेदमित्यादिपद्यद््॒य कारिकात्रयेण व्याचष्ट, आत्तित्यादि 
सा । स्वरूपस्य ग्रहणासम्भवात प्रकाटेलेति ॥ बस॒ुपाइलि वसझछासदेत 
वखुधा लछक्ष्यते ॥ १५॥ 
भा०?टी०-इन दा क्लोकोंकी कारिका | -तिनमें ' आत्तलीछातनों:।' इसकी व्यात्य 
आत्त-प्रकटित, छीछातनु; निन्‍्होंने ठीछामय शरीरको पकट किया है । “अधिकसास्यः 
विम॒क्तधाम्न: ।"-साम्य-सम-( सम शब्दके उत्तर स्वार्थमें ष्यत्प्रत्ययदारा साम्याट | 
निष्पन्न हुआ है, ) धाम-स्वरूप । जिसका धाम आधिक और समरहित, अथात कहें 
पर भी निसका अधिक और समान नहीं है, निसका माहात्म्य सर्वोधिक है, इससे मं 
निअय हुआ ॥ “नाकपाए ।” इत्यादिकी व्याख्या ।-नाकपाछ-इन्द्रादि देवता ।वर्ता | 


सटिप्पण-भाषाटीकासमेतम । ( १०३) 


सुदवादरूपाणामवताराः प्रकीत्तिता 

त्तिरे रामलक्ष्मणाद्याः ऋरमादमी ॥। 

ह तु रामो भगवान्नारायण इतीरितः। 

अक्रय शंखश्व क्रमात्स्युलेक्ष्मणादयः ॥ २० ॥ 
&गामादीनां चतुणा याथाथ्यमाह, वासदेवादी त्यादिना । 


्िँ] 


चिब्देन भरतदाचुन्ना । तथा च नाराश्रणस्यथ चत्वारों व्यूहा 
रा विष्णधर्म्मोत्तरिेणोक्ता: ॥ मतान्तरमाह, पाते इाते । 


भरताद्यों ग्राह्मो | तदिदं कल्परभदेनिव सम्भाव्यम्‌ ॥ २० ॥ 


टी०-विष्णुधर्मात्तरमें राम, लक्ष्मण, भरत और शज़ुन्नकोी क्रमानुसार वासुदव 
पिद्त्न और अनिरुद्धक अवतार कहकर निर्देश किया हैं ॥ पत्मपुराणमं औीराम- 
को नारायण और छृक्ष्मणादिकों ऋमानुसार शेष, चक्र, और शंख कहकर कीत्तन 


0२० ॥ 


प०-अथास्य चतार्विधरूपस्थ भगवलोी निवासमाह, मध्यांत । 


, सथश्वालकस्य सम्ृत्स॑व॒ग सथाल बोध्यम्‌ | ण्तन 
ग्यो४ “एते चांदाकला:' ( भा? १! ३ | ३८ ) इात वाक़्याद 
नम्‌ ॥ २१ ॥ अ्ज्सी ह 
_>इन अरीरामचन्द्रजीके वास करनेका स्थान, मध्यदशास्थत जया || पुरी 
उलछोक हैं ॥ २९ ॥ 
क्रष्णः | बिल्वमज्ञले- 
पुष्करनाभस्य सवेतों भद्ठाः । 
दे २॥ 
७ चालादिदशि रूदितमिति श्रीरामायण:प्युक्त , 
ह" जैक" । इह् तु गि:पि प्रतिदिनमपषि तद्‌ 


नारायणादि रामादिरुपत अवतर 4 | इस प्रकास्स दाता 


दुरकरनाहींगा ॥ २०-२२ ॥ 


ल्् भागवतामृतम्‌ 


त्रैल्ोकर निरीक्ष्य रूप यदगो-द्विज-श्रम 
प्रगा: पुलकान्य वेश्वय (7 ( ज्रञाणए १० |२९ | ४० )“प्रणतपभारविग्पा 
ब्रधुधारा: प्रेमहए्तनवो वद्॒घुःस्म॥'(ज्ञा०१०।३५।९)इ त्थादिवाक्थाद- 
तिस | दूरप्रवासे तु परिषदां सोन्दय्येमातच्ररोपतया अवस्थितिमात्- 
ते, इति ततो महानतिशयः ! अन्न “गोप्यस्तपः किमचरन यद- 
रूप छावण्यसारमसमोद्मनन्यसिद्धम्‌ । ” ( भा० १० । ४४ | 
२४ ) इत्यादिवाक्ये सत्यपि, अस्योदाहरणत्वमभियुक्तवाक्यत्वरेन 
नणायकत्वात्‌ । पुष्करनाभस्थेति-प्रतीतानवादः, अप्रकटभकाशग- 
तस्य स्वयं भगवत इत्यथ; ॥ २२ ॥ 
भा०्टी०-श्रीकृष्णजी ।-बिल्वमंगछमें- 'पद्मनाभके सर्वमंगलदायी विज्ध अवतार 
उच्छा |. ९ रन्‍्तु श्रीकृष्णनीके अतिरिक्त ऐसा कोन हुआ है कि, जो छतादिक- 
ग्रकृष्ण | 
कोभी ग्ेमदान किया करते हों ।” ॥ २२ ॥ 
मेश्वय्ये-माधुय्ये-पीयपापूवेवारिधिः । 
एवकानन्दनस्तवप पुरः पारचारंष्यते ॥ 
पर्य वास: उराणादा एयातः स्थानचतुएट ये । 
त्रजे मधुपुरे द्वारवत्यां गोलोक एवं च॥ २३ ॥ 


६ प्प परमेति ८-०. है बकी वि. नमन्दन 
टिप्पू०--परमोाते । देव डाते लछिष्ठसक्तम, अग्रे विशेष 


जूक 
| व्यञ्ञा यप्यामः, नन्‍्द्सुतो वसुदेवसुतश्र कृष्ण इत्यर्थः | पर्वेत्न नरली ला 
. केवल्यात माधय्यमेव बहु, इह तभय॑ तुल्यमिति ततोई़तिशायः । 
शेड्वय्यसम्पराटंत खह़ माधुय्यमतिचा रूदपेणपिहि तचित्रवत , माधुय्य- 
जउफमसवसय्यत्रातसुतकर रदक्कपारदालेप्ताधारकदपेणवत, इत्युभया 
मृतवेशिष्टचात इहवातिशयित्वम्‌ | परिचरिष्यते-निर्णेष्यते इत्यर्थ: । 
.यस्येति-प्रकटार्थ: | पणपूरणन्यायेन सर्वेपां चतुष्टयत्वादेकन्रेब एव 
। 


कारान्वयो५त्र न्याय्य; ॥ २३ ॥ 


” भाण्टा०-पारमंश्रय और माधुयोम्ृतके अछौकिकसम॒द्र इन देवेकीनन्दनका परिचय 
अधम दग। बज, मधुपुर, द्वारका और गोछोक, इन चार स्थानोंमें उनका वास है यह 
पुराणादिमें असिद्ध है ॥ २३ ॥ 


व्लवचछ--- -म आय 8 अमन 


ही १ ्रीतार्सह जाम एशवयोधिक्य, श्रीरामचंद्रजामें मघरताकी अधिका परन्तु श्रैकृष्णजीमें एड्वर्य 
ओर मधुरता तृल्यरूपसे विराजमान है । इस कारण श्रीकृष्णजीमें भगवत्ताका अत्यंत विक्राज्ञ है॥२३॥ 


. संटिप्पण-स्ापादीकासमेतम । (१०७ ) 


काश्वत्‌ शडुते 5 नन्विलति | कष्णस्य स्वयरूपत्वमु- 
दिना तस्य साम्यं वघन्‌ उक्तविस्मत्तोय ग्रन्थकऋदिति 
गह, इतीति। ऋमसोपानन्यायेन कष्णयाथात्म्या रो- 
त्वमिति भाव: ॥ २४ ॥ 
भा०टी०-यदि कहो कि. पूर्वोक्त वाक्यसे श्रीराम व श्रीव्सिहनौके 
3 साथ श्रीकृष्णणीकी समता होगई. इस शंकाके दूर करनेको इस स्थानमें 
। विष्णपराणकी प्रक्रिया दिखाते हैं ॥ २४ ॥ 
मेत्रेयमशनः, चतुयेप्शी (वि० पु० ४ । १५। ३-१० )- 
पद "हेर० च शावणत्व च विष्णुना । 
निहतो भोगान्‌ अप्राप्यान्‌ अमरेराप ॥ 
प्तः शिशपालत्वे सायुज्यं शाइवते हरो॥ २५ ॥ 
। सायुज्यं-सहयोगं, न ठ स्वरूपेक्य, सयुजो भाव: साउ 
व्युत्पत्तेः, यो दक्षिण प्रमीयते पिठणामत्र हि महिमान गत्वा 
: सायुज्यं सलोकतामाप्ोति ”(म० ना०उ० ** है ) 
तथैव निर्णयात्य | तथा च हिरण्यकाशिपो रावणस्थ उ 


निहतस्यापि मोक्षो माभत, शिशुपालस्य सतस्तेन से 
5न्त , द््ति रसिहादष त्रिषु कि स्वरूपकूत गणकृत वा किखित 


गदिक- 


जहा लम्यमस्ति ? इति वाच्यमित्यथः ॥ २५॥ की और 

कल * विष्णपराणके चौथे अंशमें मेंत्रेयनीका मश्न- हिरण्यकाराड 

श्र दहने विष्णुर्त के द्वारा निहत होकर, ऐसा भोग्य प्राप्त किया था कै, जो ६ 
दुरूम है. परन्तु उनकी मुक्ति नहीं हुई 

के है 


देहकरके शाइवत श्रीकृष्णभीस सायुज्य माप्त करते हुए (” ॥ २५ ॥ 


। अपूवेतजुपहण कुत्वेता नृ्तिहरूपमाविष्कृतय । 
कशिपोविंष्णुरयमित्येतन्न मनस्यभृत्‌ ! 
नेरतिशयपुण्यजातसमुद्धतमेतत्सत्त्वमितिरंजोद्रिक 
प्रारतकाग्रमातस्तड्रावनायागात्‌ तताआपतवधहतुक 
निरतिशयामेवाखिलत्रेलेक्याधिक्यधारिणी दशाननत्वे 
. भोगसम्पदमवाप ॥ २६ ॥ 
टिप्प ०-स्वरूपभेदामावेषपि गुणव्यक्तिकृतं तदस्तीति भावेनाह; 
द्ेत्योति । देत्येदवरस्य-हिरण्यकछिपोः वधाय कृले, भगवता तासिे- 
हरूपम,आविष्कृतम-बेद््य्ये रूपान्तर मिव स्वस्मिन स्थितमेव प्रकॉटेत- 
मिल्यथ) । कीहछोन ? इत्याह,अपूर्वा-प्र्वमदृष्ठा , या तनुः-वहरिरूपा, 
तस्या:,ग्रहणम-आविष्कृतमित्यक्तेः प्राकटयम्‌, कुब्बलेति ॥नलु क्ष्ण- 
स्थयेव नसिहत्वात तत्करेण हतस्यापि कुतो न मोक्ष: ? तत्राह, तत्रेति 
बवेष्टि स्वरूपनामग॒णला वण्येन ध्यातृहंदयमिति दविष्णुः, तद्घी विरहात 
मोक्षजनिकाया अनुरखनछाक्तिस्तस्मिन्‌ रूपेपनुद्यात तदभाव इत्यथ३॥ 
तारे किंबुद्धिस्तस्पानूत ! तत्राह, निरतीति । सत्त्वं-प्राणिविशेषः । 
. क्रतः सा ब॒द्धिस्तस्थाभूत्‌ ? तच्राह, रज इति-रजोंगरणविश्वान्तत्वादि 
. ज्यथं;। किन्त तसिहेतिते 


_जस्विप्रा णित्वभावनायोगात्‌ तत्करेण वधा 
५ ञ्वहेतोरूत्तरजन्मानि सरदुल्लभभोगसम्पत्‌ एवं अभृदित्याह, तद्भावने 
ध त्यादिना ॥ २६ ॥ 
। * भाण०्टी०--अभ्रीपराशरजीका उत्तर-“अखिछ छोककी सृष्टि, स्थिति, संहारके करत 
भगवान्‌ हैं. देत्याधिषका वध करनेके लिये अलौकिक शरीरको ग्रहण करके वृसिंहम तक 
आविष्कार किया था |उस कालमें हिरण्यकशिपुकी , नसिहजीमे 'यह विष्णु है।' एसी बाद 
. नें हुई । उसने इनको किसी पुण्यराशिंस उत्पन्न हुआ, म्राणिविशप समझा था । रा 
जा गुणका बिकाश होनेके कारण मे त्युक समयम उनके रूपका ध्यान तहीं करसका. केवल 
0 उनके हाथसे मारे जानेंके फठसे, रावणदेहकी पाय, इस प्रकारकी भोगसम्पत्तिका प्रा 
जज किया था जो निलोकीमें अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २६ ॥ 
5 नातस्तस्मिन्ननादिनिधने परत्रह्नभूते 
. स्‍्वनीकृते मनसस्तकयम्‌ ॥ २७॥ 


भगवत्यनाल- 


२ 'पजांद्रेंक” इत्यत्र स्तानवराषः | 


इत्याह. अनालल्‍ूम्बनीकृते- पनिवशद्िप पति 

। मनसस्तछगय न अबापेति पूर्वेणेव सम्बन्ध: ॥ २०॥ 

०टी०-इसही हेतुकरके उन अनादिनिधन परख्रह्म भगवानको मनेदनिका 
पय ने कर सकनेके कारण, उसका मन उनमें छीन नहीं हो सका ॥ *3 ॥| 
 दशाननत्वेडप्पनड्भ पशाधीनतया जानकीसमासक्तचेतसों 
. ढठाइ पधारिणस्तद्रपदशनमंवासीतू | नायमच्युत 
इत्यासक्िविपद्यतो5न्तःकरणे मानुषदाद्धरवकवलम 
अस्याभृतपुनर प्यच्युतविनिषातनमात्रफलम्‌ अखिल 
दिशजकुछे जन्म अव्याहतयरस्स्य 

चावाप्‌ ॥ २८ ॥ 


टिप्प०-नल कष्णस्येव दाहरथित्वात तत्करेण हतस्यातर माह 
नाभदिति चेत? तत्रापि मोक्षजनकतच्छक्तेरतुद्यात न लद॒त्वाई। 


जानक्यां समांसक्तच्ेतसी दुशाननस्यथ, दाशर्‌ 
गई कृष्णस्य, इठानमेवासात-पुण्यवशाठ राजकुले 
फ्रेन्यवैदित्यर्थ:॥ न तु,अच्युत+- नत्यस्वरूपर णविभति | हिला 
विष्णुरयम, इत्यासक्तिस्तस्पान्तःकरणभत, . "८ 
। कीदरास्य ! इत्याह विपद्यतः विपहुस्तस्थत्यथ 


हल्ला का सुक्तिस दद्यनता "थी. है ( नारायण- 

क्‍ तद्पस्याव्तत्व बोध्यम ॥ २८ || 

| देहमें हम॑ कामवश होंजानेके कारण जानकीजीमें आसक्तश्षिक् 

रूपसे प्रगट हुए भगवानका केवछ रूपही देखा था | किस्त मः- 
के समयमें उसनें श्रीरामचंद्रजीमे विष्णुबुद्धि न की, बरन्‌ उसके अन्तःकरणमें कप> 
म डदित हुईं थीं । तदुपरान्त पुनव्वीर श्रीरामचंदर्जीके हाथस मारेजानेक 

. फैलसे-शिशुपाढकी देहको पाय, समस्त पृथ्वोके इछाघनीय चेदिराजवंशमें जन्म लिया 

और अगप्रतिहत ऐश्रयैकों प्राप्त किया था ॥ २८ ॥ 


मंव भगवन्नाम्नांकारणान्यभवन्‌ । ततश्व 
ना तेषामशेषाणामेवाच्युतनार 


रूपमुत्कुह्पद्मदला- 
न शोभि रा उन्ज्वल्पातवद्रधाय्यम लाकेरीटकेयरकटको प- 
शीभितसुदारपीवरचतुवाहुशंसचक्रगदापद्मपरमति- 


नानासनशयनादिष्वशेषा- 

04 तर स्थात्मचतस: ॥ २९॥। 
टिप्पए-अथ मोक्षजनिकाया मनों र्खनदाक्ति; स्वयंरूपे ऋष्णे सर्व- 
पक्तेज्नया मनसोउभिनिवेशात तत्करेण निहतस्य तस्य मोक्षोर- 
भ्रृदित्याह, तत्रत्विति । मनोरक्षना खल॒ नाममाधर्य्येण २ वरूपमाध 

चस्थात, तडुभय कृष्णे प्रव्यक्तमित्याह,लच त-कष्णे,निखिलानां 
भगवतः-लक्ष्मी पतेः, नाम्रां प्रवृत्ती, कारणानि-दै त्यारिः ब-पुण्डरी का 
क्षत्व-शा्कित्व-गरूडवाहनत्वादीनि, अभवन । वा सछदेवादिनामस्रां 
तत्र अवृत्तों बमुदेवजातत्वादीने कारणानीत्ति नाममाधर्य्येण 
तन्थनोरञ्ञना तावदभूत्‌ ॥ ततश्र तैनोमभिर्विष्णरयमिति निश्चित्य 

न्‍नवरतानकजन्मसम्बान्धि-तद्विद्वेषानुबन्धिचित्त: स शिशपालः, 
गरणकृतानां तदादीनां हृद्यानीतानां तेषां नाम्राम उच्चारणं निनद- 
१४ तत्कारणकृतानाम्‌” इत्यत्र “तत्काछकृतानाम” इति पाठ न्तरम | 
२ सम्बान्ध-तद्विद्वेपानबस्धि'' इत्यत्र ' सपाद्धेतविद्वपानबन्धि'' हाति पाठान्तरस | 
२ 'तत्कारण” इत्यत्न “तत्काल इति पाठान्तरम | 


सापारीऊ मेतस्‌ | १०५९ ) 


हि से चेक ९५8“! इति विद्वेषा त्‌ कृष्णे तस्मिन मनसो लय वक्त: ॥ अथ 
गप्रमाधुय्थेण च मनोरञ्ननाभ्दित्याह, तत्व रूपमित्यादिना | तत 
७ अस्य-शिशुपालस्य, आत्मचेतसः:-क्रृष्णनिखातमनसः, नेव 
नाभूदित्यथ: । कुत्र कुत्र ? इत्याह, अटनेत्यादि । 
? तत्राह, अतिप्ररूदेति । स्फुटाथमन्यत ॥ २९५॥ 
टी०-परन्तु उन श्रीकृष्णनीमें वासुदेवादि समस्त भगवन्नामके हेतु विद्यमान 
अरधाव्‌ शिशपाढने उन सब नामोंसे औकृष्णनीका 'विष्णु' होना निश्चय किया था । 
भंगवानके साथ विद्वेष करनेस, उसके चित्तमें वह विद्धेषही बढ़ा था | ःत 
बैर करनेके कारण निन्दा व तर्जनादिमं उन समस्त भगवन्नामोंको उच्चारण 
या | कर वा था । और बैंषेहुए वैरके म्रभावसे अटन, भोजन, ख्रान, उपवेशन और झय- 
दि रे "भिन्न भिन्न अवस्थाकी किसी अवस्थामेंही, प्रफुछ-पद्म-पत्रकी समान, अमर छोचन- 
बंगलसे रमणीय,  अत्यल्त उजले पीतवखसे युक्त; प्रकाशमान किरीट, केयर और 
छयसे सुशोमित, सुबुछित और आयत, चारभुजाओंसे भूषित; शंख, चक्र, गदा 
पडसे अलंकृत, वह भगवद्गप किसी प्रकारसभी शिशुपाछक क्रृष्णाविष्ठट चित्तस दुर 


हीं हुआ ॥ २५ ॥ 


(« 


ततस्तमेवाक्रोशेषज्चारयन तमेवद्नदयनावधारयन्‌ 
आत्मविनाश्ञाय भगवदस्तचक्रांशुमाठोज्ज्वल्म्‌ 
अक्षयतेजःस्वरूपं परत्रह्ञभ्तम्‌ अपगतद्रपादिदोष। 

द्राक्षीत्‌ ॥ ३० ॥ 

बंद्रपहेतेकेनापि नामोच्चारणेन स्वरूपध्यानेनच स्पछेह* 
दग्धदोषः चक्रसत्मसक्वेन च दुर्शितस्वरूपयाथा त्म्यापल- 
क्रृष्णं त्याह, ततस्तमेबेत्यादिना ॥ ३० ४ 


आऔ०-जननन्‍तर आकीशादिमें उसही नामका उच्चारण आर उसहा हपका ध्यान 
अन्तसमयमें देषादिस उत्पन्नदुए अपराधोंकों धोकर, अपने विनाशक ल्यि 


'ठिया, बैरके अनुबन्धसे 


बस पात्तमान कर णेने - पाकृतलइह; स्वसा: । 

पा; बच्चेत्यादिना | “अन्तः स्वरूपे मिकटे प्रान्ते नि: 
॥”इति हमः। ल्ठ्यं >संडलेषम्‌ > लेघषम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

[०टी ०-भगवतका स्मरण करनेके प्रभावसे जिसके समस्त क्मबन्धन भस्म 

| वह विश्ञपालल, तत्काल भगवानके मेरण कियेदए सुद्शनसे व्यापादित होकर, :>- 


प्रांम हो उनमें समायगया था ॥ ३१ ॥ 


एतच् तवाखिल मयाभिहितम्‌ । अये हि भगवान 
कीतितः संस्मृतश्व द्वेषाउुबन्धेनाप्यखिलसुरासुरादि 


संवरयंसू्पे सबंदाभिव्यक्तसबंगुणे मोक्षजनक-तच्छक्तेरभिव्यक्तेम्तय 
मनोरजनया तस्य मोक्षोउभूत, तसिहादितद्धपद्ये तु तच्छक्तेर तमिव्य- 
क्तेस्तेन निहतस्यापिं तस्य न मोक्ष इति त्वत्प्ष्ठ स्वेमत्तरितं मे 
त्याह, एतचञ्च तवेति ॥ व्यजितं स्फुटयति, अर्य हीति । भगवानिनि 
लित्ययोमेष्प्पतिशायने मत॒प,  कृष्णस्तु भगवान स्वयम!” ( भा० 
३ । २८ ) इत्युक्तेः, स्वयंरूप इत्यथ: । फल-मोक्षलक्षणम्‌ | सम्यग्भात 
मतान्तु मीक्षतद्ववर्यतातिशय इति भाव: । अच्च भगवाति सक्तिः< 
कत्तेव्यतया मुनिना विवक्षिता, द्वेषस्त हेयतयैव बोध्य:: “योगि:- 
हेड्यते भक्तया नाभक्त्या दृश्यते कचित | द्रष्ट न शाकक्‍्यों रोषाझ्य मत्स 
राद्ध जनाईनः ॥” इति पाझोत्तरखण्डाच्व | तस्मात्तेन मनो निधेठा एय 
कलकूदिति “तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निधेशायेत |! ( भा 
५। १। ३१ ) इति श्रीभागवते देवार्षवाक्यादेव ॥ ३२ ॥ 

भा०्टी०-हे मैत्रेय ! तुमने नो कुछ मुझसे पंछा था / उन सब प्रइनोंका परत 
इन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णर्जीका कीतेन और स्मरण करके एम 
हिया जा सकता है कि जो सुरासुरको दुढूंभ है, फिर भक्तिमानोंकों सबसे अश्रष्ट ग 


श्राप्त होनेमें क्या! सन्देह है ?* ॥ ३२ ॥ 


तः सर्वेषु कल्पेषु न तो पाषंदजों मतो । 
अन्यथा न तयोः पातः प्रतिकरपं समझसः ॥ ३३ ॥ 


हपप०-ननु जयविजययोर्वेकुण्ठद्वारपालयो; सनकादिशापात 
ठाद्रग तर झा, तृतीयजन्मनि श्रीकृष्णेन निहतयसोस्तयो: छापनि- 
व प्राप्तानादेष्टा ») इलि लतायस्कन्धानसारंणव पराठा_ 
ग्रख्येयत्वात कथमेतत श्रीक्ष्णस्य स्वयंसूपतायामदाहू+एं 
नौक्तामेत्यादि | अच्र-श्रीविष्णुपुराणे, तो पार्षदों स्थिताबि- 
क्तेजल्म क्तेश्व पराशरणाप ता सरंष कल्पेष पाप- 
मतो , अन्यथा-प्रतिकल्प॑ तयोः पाषंदजत्वे तेन मते, वारंबार 
व तत्पातः समअझसो न स्थात | अयमर्थ:-कल्पावतारा: खल 
जैहादयः प्रतिकल्पं चेत पाषदी वेकुण्ठाद्विब्रंइय ताभ्यां सह युद्ध- 
ह स्छ  कण्येरिति स्वीका्येम्‌, ताहि तदुक्तानि हरेवात्सल्यवाक्यानि 
कण्ठाना व त्तिवा च व्याकृष्ययु:. तस्मात आतकतलपमसररव 
 यद्धलीला॥ ततीयस्कन्धे ठु मगवदिच्छयेव वेकुण्ठात प्रपश्वे तयोः 
ग्रागमःकादाचित्कः । तदिच्छा तु, भगवाननुगावाह यात॑ मा भेष्ट- 
ठाम्‌ । बरह्मलेजः समर्थोषषि हन्तुं नेच्छे मतन्तु मे ॥!! ( भा ३ | 
। २९ ) इति तद॒क्तेः । सापि बन्दिगीतस्वामिविक्रमादि- 
तया तथोरिच्छमैवाभूदिति व्याख्यातारः | तदिच्छाधी- 
। तदिच्छा त॒॒ स्वेच्छामयस्य ” (भा० १० | १४। ३२ ) भक्त 
जवजंदेहाय  ( भा० १०। २७। ११ ) इत्यादिवाक्ग्रेभ्य: । नन्वेव- 
धन ाव्यव्याकोंपः ९ उच्यते। कम्मक्ृता द्यावृत्तिदंषत्वाय, 
५ पकलावि। अन्यथा हरेरपि प्रपजेपवबतरतः सा शाड्रबरेत । न च.. 
रे परव्योमविषयाणि, न तु सत्यलोकगतवेकुण्ठाबि 
इति बाच्यम, “ततों वेकुण्ठमगमद्भास्वरं तमसः परम्‌ । यत्र 
प्रासिनां परमा गति; | शास्तानों न्यस्तदण्डानां 
। " ( झ्ला० १० । <4। २५-२६ ) इति श्रीदछमे 


गत ॥ नरेरे ॥ 


हु 


५ 


_ हिस्यकशिपोरस्मिलि्युडुद्धिन निश्िता ॥ 


विष्णुत्वानिश्चयान्नातिद्रिषान्नावेशसन्ततिः । 
तां विना च भवेद्देषो नरकायेव वेनवत्‌ ॥ 
'सहिण्यमनस्मरन्‌ ॥ 
? भगवावजी4ं निम्रपक्रार सिसक्षावृत्ति ( सश्किरन्क 
करनेकी इच्छा ) भी है। क्ीड़ाकोतकी महाराज, 
* किपाकरते हैं | निस्तकाटमें कीट कगण टपस्थित नहीं रहते, उस कालमें अपने पार्षदय+ ११) प्रति 
दन्दी करते टतके सायही क्रीड़ाक्ौतक कियाकर तई, ओर वेभी पतिकूलभावयक्त हो कीडा करके 


|गपानका युथुत्सावाते जागतहै, तब वह प्रतित॒र 
पक्के साथ यहद्र कर+ केातुकानवहू किया करते ई, फारत निम 
तमान बलवान जीय ठपस्थित नहीं ता, तब अपने "१शेंकों पतिकरमावाथि१ 
डनक स्राथ युद्धकी व्येछा किया करते, और पाषेदूगणभी प्रतिकलल्ावाबिश्ट है! अपने 
अमुको सस्तुष्ट कियाकरते ४ | अतरव कड़ा कि, पतिकल्पमें भगवतलाषद।का पतन अस्गत हहतार । 

किष्णपराणमें साधारत कल्पर (छलाकथा, और ओमद्भागवतमें कर्सविज्षद्ा कथा वर्येत हू! है] 
॥ ३३-४१ ॥ 


“्र'दृष्य”' इत्यत्र आइगुण्य ' इति प्राठान्तरत्र । 


| वासना ) हे वैश्ेद्दी यृय॒त्सावति (एद- 
॥तकृहभावयुक्त कौडकके साथ, सदा कर: 


(टिप्पण-आाषादीकासमेतम । ( ११३ ) 


दोषानाशाच्छुद्धमपश्यतः । 
रल्लरूप तत्रास्य ना ठयपः ॥ २४ ॥ 
॥अथ प्त्युत्तरग्य कारिकाभेव्याख्यात॒माह पराठारे- 
- मे बयायेत्यादि-प्रस्फटाथम्‌ ॥ ततो$वाम्तैलि-न सिहादवाप्तो यी 
बधस्तद्वेतुका।मेत्यथः, सुदुलभां भोगसम्पांत्त रावणत्व, 
॥ तामिति-आवेशसन्तति, बिना केवलो विद्विषो वेण- 
नरकायेव: 'कतमोी५5पि न वेणः स्यात्पंचानां पुरूषं प्राते ।!! 
॥। १।३१ ) इति बचनात; नतु कंसस्य्रेव मोक्षायेत्यथ:ः ॥ 
 नृसिह-हस्तेन । एवडाब्देनेति- निरतिशयामेवाखिल”? 
पात्तिनेत्यथेंः ॥ प्रकटेडपीति । परब्रह्मरूपे-नृसिहे, अस्य-हिर- 
हा ॥॥ ००% लय:६-सं छेष ॥ ३१४ | 
0 टी ०-पराशरजीने जो गद्यमें मेत्रेय ऋषिजीके प्रश्नका प्रत्युत्तर दिया हैं, इस सम- 
उसकाही संक्षिप्त विवरण लिखते हैं ॥ भगवानजीन निस्र अछोकिक 
तसिंहरूपका आविष्कार किया था, उसमें हिरण्यकशिपुकी विष्णब॒दधे 
नहीं हुई परन्तु उसने इनको किसी पुण्यराशिस उत्पन्न हुआ प्राग- 
विद्ञाप समझा था । उदय हुए रजोंगुणके प्रभावकरके बुद्धिके विक्िप्त 
*यह एक तेजस्वी प्राणी है” इस प्रकारकी भावनाके वशस, अन्त समयम उस 
तहीं करसका | अंतणव उस रजोभावके संसर्गस, केवछ नृसिहजीके हाथस 

| कारण, सर्वोत्तम और सुदुरूभ भोगसम्पत्तिको रावण-देहमें प्राप्त किया था 
निश्रय होना और अत्यन्त विद्वेषके अभाववशस. उसमें उस आवेशशक्षन्तति 
। बनराज इत्यादिके समान आवेशरहित देष केवल नरककाही कारण हुआ 
है ॥ परन्तु रावण-देहमें नो इस भ्कारका सम्पत्ति माप्त हुई यह केबछ 
के हाथसे मरनेका फठ हुआ, भगवानजीके असाधारण गुणसपूह स्मए। के 
ब्द्स प्रकाश किया है ॥ अत्यन्त आवेश न हानपर ई निन्दाजनित दोष- 
शान्ति नहीं हे। सकती । दोषक्षय न द्ोनेपरभी, भगवातका भुद्ध स्वरूप अं" 
विषय नहीं होता। अतएव परजअह्म भगवान्‌ तृसिंहर्जीके सन्‍्मुख प्रकट रहतेभी, हिरिण्य- 
उनमें साथुम्य छाभ नहीं करसका ॥ ३४ ॥ 


अर 


छः ह 
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कारीपुर्क ताई उसकी मनष्यचद्धि थी । उसः 


एक आन 
किन 0 हुं 


आतद्रपान्म वेशात्तानि भामाने सवेश्ञ । 
जजल्प सतत शब्रान्नेन्दासन्तर्जनादिषु ॥ 
रूपञ्व ताहश हृष्ढा विष्णुरवेति निश्चयात । 
नामवत्तच्च सत्र सवेदा चेव सेस्मरन ॥ 
दग्ध-तद्देषजावोघः क्षिप्ते चक्रे च तद्चा । 
दित्यभावोषन्ते तथा सेस्कृतदशिकः ॥ 
दतूज्ज्वल्मद्राक्षीत्परंत्रह्म नराकृति ॥ 
तदेव चक्रधातेन देत्यदेंहे विना ते । 
तंदव त्ह्म परममनुलीनत्वमाययों ॥ ३६ ॥ 


 खष्ठ मॉक्षजनकानुरअजनशाक्तेसतत्र सर्वदाभिव्यक्तेस्तडे तुकामित्याह 
तत्र कृष्णे समस्तान 
सनोरजना स्यात, तत्र नाममहिस्रा तामाह । ग्मापले: -विष्णो: सम 
स्तानां नाम्नां तत्र कृष्णे प्रवृत्ते: कारणान्यभवन्‌, लानि च पण्टग् का ५ 
बादान्यच्यन्त ॥ तेन-नामयोगेन , 


जजल्प ॥ अथ रूपमहिस्रा तामाह, ः 


रूपब्ेति । ताहझाम-उत्फल्ल-पद्म 


विशेषव॒द्धिरम्‌त ॥ अत इति-श्रीरा मकरेण म॒तेहताए 


भी उसका चित्त काममें अत्यन्त आसक्त होंगया। मरप् 


टिप्पणी-अथ चेद्यस्य कृष्णेन निहतस्य सलो मोक्षों यदभत,तत 


मत्यादिना । नाममहिस्ना स्वरूपमहिम्ता थ 


बिष्णुरयं यु रये मच्छ््ारिति निश्चयात 
अाचऊच निनन्‍्दादिष नामानत 


द 
टि' 
खआनच्ा 
च्यच 


संटिप्पण-ज्ञाषाटी कासमेतम । 039 | 


क्ता+ "जे त्यथः । ताभ्यात्व निरदंग्यविद्वेष-तज्ञातपाप- 
' चक्रसत्मसड्रैन देत्यदेह विना शसमका लजा तसर्वोत्तिमत्व- 
+ ऋपण्णमनुलानमभत-अवाप तत सायुज्यम, हाते स्वय- 
हे [ लच्छत्त राविभावादाधकत्वमिति ॥ ३६ ॥ 
तर विष्णुजीमें वासदेवादि-नाम-प्रवृत्तिक लो समस्त कारण है, वह 
में 3उत समस्त नामोंका कारण वा प्रवृत्तिका हेतु विद्यमान था | उसही नाम 
व वह तत्काल “मर पहिले दो जन्मोमें मुझको मारनवाले यही श्रीक्रंप्णनी ह 
ये करके, सातिशय द्वेषजनित आवेशके वशसे निरन्तर निन्‍्दा ओर तजनादिमे 
बन नामोंका कीतेन करता था॥ और बैसे चतुर्भुनादिरूपका दर्शन करके भी “विष्ण' 
नामकी समान परमाविष्ठ हांकर, सवेदा ऑर स्वेतहों वह उस रूपका 
करता । उससे देषनातित पापराशिके भस्म होनानेसे, श्रीकृष्णनीके छोड़- 
प्रभावसे उसका. दैत्यभाव अन्तर्हित होगया था । सुतरां उस काछ दिव्य 
उसने अत्यन्त प्रकाशमान नशकार परज्ह्मका दर्शन किया ॥ और तत्काल 
चलायेहुए सुदर्शनद्वारा दैत्य-देहके गिरनेपर, परबह्म स्वयं भगवान श्रीक- 
प्राप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 


त्युक्ताप्यत्र बक्यादेमे|क्षमप्यभेडीलया । 


| 3, नी स्मत्वा पुन प्राख्य 'अय है भगवान्‌ शते ॥ 


इ मर अय॑ कृष्णो भगवान्‌ स्वयमेत यत्‌ । 
 तस्मात्कीर्तित इत्यादि माहात्म्ये चित्रमत्र न ॥ 
: डइति विज्ञाय गद्यानां हद सेहादतः स्फुटम | 
तस्मात्स एव केमुत्याद्रजनीयतयेष्यते ॥ ३७ ॥ 
“हत्युक्रापीति-स्वयंरू्पे कृष्ण मोक्षजनक-म नोगरअन- 
सर्वदाभिव्यक्तत्वाद्रिद्रेंषणा प्यत्यावेशात तस्य मोक्षस्तत्करण 
सूचयित्वापीत्यथः। अथान्वय-व्यांतरका भ्याँ कृष्ण- 


रूपान्तरें अजिता दो, ईंशच छयापि निहतस्य कालने- 


;स्मृत मनिः परोशरः,प्राख्यत, अय॑ हीत्या: 
ंरंदक हें ग्रगव गन ' हुवयम ( भा० १ । है। २८ ) इत्पार 
ऑन | तस्येय॑ शाक्तियेया प्रीणतामिव द्विपता 
ञता स्वयं ल्श माक है लि ॥ गद्यानां, हादेम-अभिप्रायं, सोहा- | 
संत विज्ञाय, तस्मात-गद्यानां हा्दादिव देताः, सः-क्रष्ण एव. #न्‍ 
. ाद्धजनीय इष्यते, इति “किस्रत सम्यग भक्तिमताम”'इति व्यास्या 
 तम | यः क्रष्णों विद्वेषेणापि स्वाविष्टेभ्यों मोक्षमापे ददाति,स भक्तय. 
._बक्तेभ्यस्त ददातीति किम॒त वक्तव्य किन्तु स्वपय्येन्त॑ सबवे तदधार 
ण हे +>क ग्ीति भाव ॥ ३७ ॥ 
. आा०टी०-स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णजीमें विद्वेषजनित अत्यन्त आवेशके वश होनके क7- | 
 जठापालते उनमे सायुज्य प्राप्त किया था, यह कथा कहकर भी, इन श्रीकृष्णम बालटंटन हे 
छलसे पतनादिकी मोक्ष और दूसरे अवतारकी ऐशिकचेष्टामें भी काछनमिप्रमतिक मं/्र- | 
... आवका विचार करके पराशरजीने फिर “अहं हिं भगवान्‌” इत्यादि गद्य कार्तेन 
_ ग्रद्यके हि! दाब्दका अर्थ प्रसिद्धि है| क्योंकि यह स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णनी जिस प्र 
अक्तके वित्तकों आकर्षण किया करते हैं, वैसेद्दी विद्वेष करनेवाले के चित्तकीं भी शीघ्र आकएफ | 
करते हैं, इसही दहतुसे द्वेघादिमं भी कीत्तेन और स्मरण करनेसे जो उत्तम गति दत: 
इत्यादि माहात्म्यंस उनमें फिर आश्रर्यका विषय नहीं है ॥ इस प्रकार निरपेक्षमावस गग्मः | 
अभिषायको स्पष्ट पद्मसे जानकर, उस अभिमायके अनुसार श्रीकृष्णजीही कैमुत्यकी समा 
( अथीत इस विषयको प्रतिपन्न करनेके लिये दुसरे प्रमाणको अपेक्षा नहीं है ) भतर 
रूपसे ई'्सित होते हैं ॥ ३७ ॥ 


अथाखिलानां नाम्राश्न प्रवृत्तो कारणं शणु ॥ द 
हे पर ठ्क्ष्माशः मान्येवात प्रवृत्तेदतुताम्यत ॥ 
तथंव हेतुभदाच्व कत्तेन्ते यदुपु झ्वे ॥ ३८ ॥ 
« टिप्पणी-“तत्न त्वखिलानामेब भगवन्नास्नां कारणान्यभवन' उत्य 
५ नन लक्ष्मीओ नाम्नां प्रवृत्तेयानि निमित्तानि, तानि चर कष्णेप्प्यमव 
|. ब्निति व्याचष्टं, अथाखिलानामित्यादिना ॥ ३८॥ 
| न आ०्टी०-अनन्तर श्रीकृष्णनीमें दैत्यारेमश्रति तामावढीकी 7 


का त्तिका हेतु श्रवण करो जो समस्त नाम जिन कारणोंसे नारायणजीमें 77” श्र 
शातपणभीक मित्र हैं, उनमें कितनें एक नाम उन कारणेंसे और कितने एक नाम अ' 
मेश्दसि कीरणोंस श्रीकृष्णनीम फ्ृत्त हुआ करते हैं ॥ २८ ॥ 


सटिप्पण -भाषादीकासमेतम । हैः ॥ 


बीत यारिः पुण्डरीकाशः शा] गरुडवाहनः । 
पीताम्बस्थक्रपांणिः श्रीवत्साडुअवतुभुजः ॥ 

ञु नामानि प्रवृत्तेहेतुसाम्यतः ॥ ३९ ॥ 
टिप्पणी--निमित्तसाम्यात्‌ निमित्तभेदा प्रदत्तिदवेंणा, तत्र निमि- 
मयात प्रवतत्तानि नामान्याह, देत्यारिरित्यादीनि ॥ ३५९॥ 

बी ०टी०- दैत्यारि, पण्डरीकाक्ष, शार्जझ , गरुड़वाहन, पीताभ्बर, 'चक्रपाणि, श्रीवत्साइ 
और चतुभन प्रभूति समस्त नाम तुल्यकारणंस नारायणनी और श्री- 
है केष्णनीमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ २९ ॥ 

._ बमुदेवस्य पुत्नत्वाद्ासुदवा ।नगद्यत । 

.. अधवंशे यतो जातः कथ्यते माधवस्ततः ॥ 

गहरिविशेंतपि (ह० वं० ६३। २६ ) 

“व च तेंनेव नाम्रात्र कृष्णो वे दामबन्धनात्‌ । 

द गोष्टे : दवा ोद जप इति ति गोपीमि परिगीयते ? 

तत्रेव ( हु० वँं० १५८ | ३०-३२ ) 

“अधोरेन शयानेन शकटान्तरचारणा ॥ 

राक्षत्री निहता रोद्री शकुनी वेशधारिणी ॥ 

. यतना नाम सा घोरा महाकाया महावबला । 

* विषदिम्ध स्तन श्षुद्रा प्रयच्छन्ती जनादेने । 

. दहशुर्निहतां तत्र राक्षसी वनगोचराः । 
पुनजातो5यमित्याहरुक्तस्त स्मादधोक्षजः ॥ इति । 


| निभित्तमेंदर्स मेदस बाप्तुदेवादिनामकी श्रीकृष्णजीमें प्रकृत्ति दिखाई। नारायगज्ञाम इन समस्तनामोँकी 
कारण यूथकू है। यथा-वासु-सब्वेविध प्राणी, तिनभें जो अस्तयमीरूपस स्थित, से 5 
। मा-लक्ष्यों, घव-पति, भें लक्ष्मी पाति हैं, से 'माधव । दाम कांची तिंससे जिनका, 


"अर्थात मध्यदेज्ष ज्ञोमित है, सो 'दार्मोदर' | अध -निम्न, अक्षज-इग्द्रियसुख; चिन्‍्दोंनि 
नौंचे करदियादे, सो 'अधोजझ्न' ; गेो-वेइल्क्षण बाण, विद्‌ू-धात॒का अर्थ छाम; बेद- 


पट सका छाम होते, पह गोकिं हैं। डफ्ददीट, इस्दर-देवराज, मे देवराजका कनिष्ठ चाता है 


बह किशव' ॥ ४०-४१ ॥ 


>जुलक पज ३ ४ तिदा कतोदित 3॥ ४० ॥ 
प्पणी-नि मिच् त्तमेंदात कृष्णे यानि प्रव॒त्तानि, तान्याह, वल॒द 
गेत्यादिना । दामोदरनाम्रः कृष्णे प्रव्त्तो निर्मित्तमाह, सर - 
नाति । तथा च यशोदया दास््रा निवद्धोदरत्वं दामोंदरत्वमि 
४ कृष्णे प्रवृत्तो निमित्तमाह, अधोषनेनेति | छझाकटस्याय 
>कष्णेन , शक -बकी * निहता | काहरा ? इत्यार 
व्तधार् विद्या । अनेन कीहछोन ? इत्याह, शाकटेनि- 
।, तनत्र लघुपय्यंड्े शायितेनेत्यथ था च 
न्नातत्वम्‌ | अधोक्षजत्वमिति ॥ ४० ॥ 
०-श्रीकृष्णनी, वसुदेवके पुत्र हुए इसलिये 'वासुदेव' और मधुवञम रद्८ 
हुए इसलिये माधव' नामसे पुकारे जाते हैं। श्रीहारिवेशमें भी '"यञाः- |... कनिष्ठत्व 
जीने श्रीकृष्णजीके उदरमे दाम बन्धन किया, इस नामसेही वज़ग[पीगः तत्व 
है| हु अीकृष्णनीकों दामादर कहकर कीत॑न किया करते हैं” ॥ उस हारेबेशमेंही 'झाकटके नीचटय 
. पर्यड्रयर शायित आऔीकृष्णनीने शकटके नीचे लेटेही लेटे, उस महाकाया और महादर 


“बहू टाम्तन फ्लिाती थी | उसकाछमें वरजवासी लोगोने मतक राक्षसीका : 

कर कहा था, इन श्रीकृष्णन नया जन्म लिया ।' इसी कारणसे वह 'अधोक्षज' नामसे न 

द |! गये डर ["इति । "इन श्रीकृष्णनीने मानों फिर शकटके नाच |स्थत हुए अक्षसे नन्‍्म गर के बंध करत 

कि किया, इसहीं हेतुसे उनका “अधोक्षजण' कहते हैं! टीकाकारने इसप्कार अर्थ किया है ॥ । ..._ >>स१ 
ह तत्रव ( हं० व० ७५। ४५ )- निमित्त है 

हि किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः । 

॥| गोविन्द इति लोकास्त्वां गास्यन्ति भुवि शाइवतम्‌ ॥ 

| तत्व ( ह्‌९ हु ७४५ | ४६ )-- 

|. “ममोपरि यथेन्द्रस्तं स्थापितों गोभिरीश्वरः । 

... उपेन्द्र इति कृष्ण ! त्वां गास्यन्ति दिवि देवताः ॥” 

प्राणे (वि० प्र० ५ | १६ । २३ )- > 


्यस्मात्त्येव दुशत्मा हतः केशी जनादैन ! । 


सहकनन्‍_- 


साषादीकासमेतम । 


दीन्यत्र नामानि प्रवृत्तेदेंतुभेदतः । 


। टेप्पण- भा 


णी- की च बिन्दनाम्रस्तदाह,अहं किलेति | तथा च, गवां-काम” 
५ आधपातत्द गोा।वेन्दत्वामाते ॥ उपन्द्रनामस्तस्तराह, ममाप- 
च इन्द्रादधिकत्वम्‌ उपेन्द्रत्वमिति ॥ केशवनाम्रस्तदाह 
क्‍ दा ने-नारदोक्तिः | निहतकेशिदानवत्वं॑ केशवत्वम ॥ इति 
हेंदें: कष्णे प्रवृत्तिव सर्देवादिनाम्नां दर्शिता । एषां लक्ष्मीशे 
जिमित्त भिन्नमेवेत्याह, एघामिति । सव्वहान्निवासेत्व वासु- 
, लक्षम पमीपतित्वं माधवत्व, फाओ्वीशोमभितमध्यत्व॑ दामोद्रत्वम, 
कलें द्रयकसखत्वम अधोक्षजत्वं, वेदवेद्यत्व॑ गोविन्दत्वम, इन्द्र- 
नेष्ठत्वम उपन्‍न्द्र॒त्व, केशो ब्रह्मरुद्रों बयते बन्नातीति केशव- 
ते॥ ४१॥ 
0 ०-उस हरिवेशमही इ्दधकी उक्ति- में देवताओंका इन्द्र हैं और ठुम समस्त 
इन्द्र हो । इसकारण भूमण्डलके समस्तलाग तुमका गोपिन्द' कहकर चिरकाल- 
ब् की को करेंगे! ॥ उस हरिवंशमेंही ( इन्दरकी उक्ति ) हे कृष्ण ! इन्द्रियान निस पका: 
उपरीभागमैं इन्द्ररूपसे स्थापित किया, वैसेही स्वगेमें देवताहाग दुमका 
कीसेन करेंगे ।” श्रीविष्णुपुराणमें-''है जनादन ! दुरात्मा केशीदानवका 
तुम्हारा छोकमें केशव' नाम होगा॥” इति। इत्यादि समस्त नाम हंतुभदस 
कष्णजीमेंटी प्रवत्त हुए हैं। परन्तु नारा नारायणजीमें इन समस्त नामेंकी प्रव्त्तिका एधक * 
हस है ॥ ४९ ॥ 


किआासुणाणां द्विपतां कृष्णमप्राप्य नान्‍यतः ! 
... कतोषपि मुक्तिरित्याख्यदेवकारद्वयेन सः ॥ 
जतासु (गी० १६ | १९-१० )८ 
द्विपतः करान सेसारेपु नराधमान्‌ । 
जम्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
निमापन्ना सृठा जन्मनि जन्मनि 
न्त्यधमां गतिम ॥ इंते । 


श्रीकृष्णस्य स्वयंरूपत्वग मं वेप्७- 
', किजवेति। अन्यतः-स्वस्थपेव रूपान्तरात न 


मत्करेण मरणमलब्ध्वेत्यथ! ॥ तत्तद्वाक्य व्याख्याति, मामिति-+7 

. ढार्थम ॥ ४२॥ 

. आण०्टी०-विदेश असुरगण, श्रीकृष्णनीको न पाकर, अर्थात्‌ श्रीकृष्णनीके सिवाय :: 

दा शवागक्यद्वाराऔीकू-. नी अवेतारसे मुक्ति म्राप्त नहीं करसकते, अक्रिष्णनें ( पहिल मे 
गजीकी विष्णुपुर < १६: 0(णी- ओक्त ) 'ऐव' कारद्यमें यह कथाही कही है ॥ तथाहि श्रीगीताशाखम 
की उन विद्वेष्ठा कूर और अमंगलस्वरूप नराधमोंकों में निरन्तर जआासा 

योनिमेही डालाकरताहूं ॥ हे कौन्तेय ! वह समस्त मद जन्म जस्म- 

आयुरायोनिकों पाय, मुझको बिनापायेही, अधमगतिकों प्राप्त हुआ करते हैं ॥" ः 

हमारे हक बुगुण कृष्णरूपी मुझको जबतक प्राप्त नहीं होते हैं, उस कालतकहीं अधम 

आनिका ग्राप्त किया करते हैं, यही अर्थ ( गीताके इछोकमें ) स्पष्ट मतीत होताहै | ४-। 

सस्मात्रयाणामेवायं अ्रेष्ठ इत्यत्र विस्मयः 

को वा स्यात्‌ न तथा यस्मात्स्वभावोषन्यत्र हझयते ॥ 

अतो मन्वक्षरमनोः कल्पे स्वायम्भुवागमे । 

यावृतित्वेन राम-सहान नादयः ॥ ४३ ॥ 

टिप्पण|-निगमयति, तस्मादिति । त्रयाणां-नर्सिहादीनां मध्य 


विस्मयः को वा स्यथात्‌ ? न कोपीत्यर्थ: । यस्मात, तथा स्वप्नाव 
>दलारंगतिदातृत्वादिलक्षणः, तलों' »न्‍्यत्न-नाॉसहादी, न हृहयले ! 
अत इति-ऋष्णस्य स्वयंरूपत्वादेव हेतोः / मन्वक्षरुसनों :-चतहंठा। 
इस्प तन्मच्र॒ध्य, कल्पे इत्पादि-प्रकटार्थम ।“च तव्वारों बासदेवाद्या 
पज्यन्ते सहशक्तिका:।प्‌वांदिदिक्षु क्मशो विदिक्षु परमेहवबर।:। श्रीराम 
सिंहवदन-कूम्म पिन्द्रा महाद्वुता: ॥” इति तत्नत्यं बाक्यम ॥ ४३ ॥ 


प्यफक | आहुरीध्वेव!, 'मामपाप्येव' इन दो 'एब' कारसे अपने अतिरिक्त अम्पावतार में हतारिगतिद। 
++६पभाव प्रगट नहीं होता, यही व्यक्त किया ॥ ४२ ॥| 


अयं-कृष्णः एव, अ्रष्ठः-अभिव्यक्तानेखिलशक्तित्वेन वरीयान, टत्यय 


छः 
द् 
तले 
ज 
[ 
च् 
ब् 

पं 


> 


+:. दम पाटोकासमेतम 5, क्‍ ५ ) द 
. सटिप्पण-ज्ञाषाटोकासमेतम्‌॥ -. (१२१ ) 


0 >अतएव उृसिंह, रामचेंद्रनी और क्ष्णणी इन तीनोंमें औकरेप्णनीही 

विषय कोॉनसा है ॥ कारण कि ताइश अर्थात हंतारिगति 
और अवतारमें दिखाई नहीं देता ॥ अतणव स्वायम्भुवागमर्में अर्थीत 
हे मंत्रके विधानस्थरूमें श्रीराम और नर्सिहादि श्रीकृष्णजीके आव- 
लय हुए है ॥ ४३ ॥ 


नन्विदं श्ूयते शास्त्र महावाराहवाक्यतः । 


नव प्रकृतिजाः कांचेत्‌ ॥ 

ज्ञानमात्राश्व सवतः । 
सब सवेगगेः पर्णाः सवेदोषविवाजिताः ॥ ते । 
। किथ्व भीनारदपंचरात्रे- 

_ &पणियेथा विभांगेन नीठपीतादिभियुत 
 हृपभेदमवाप्रोति ध्यानभेदात्‌ तथाच्युतः॥ रत । 
+ तस्मात्कथ तारतम्ये तेषां व्याख्यायते तवया ॥ 53 । 
[टिप्प “एको५४पि सन्‌ बहुधा यी विभाति” ( गो० ता० पृ० 
 ध्कस्य कष्णस्य बहुत्वात तस्य सम्पूणत्वं सवेत्र साम्मत क्कचि 


हट हि क्‍ ब्ठ ४ ;४2५ | क्षोदाक्षमत्वाति कश्चित प्रत्यवातिष्ठ' 
प् ।पर्केष रूपेषु पृणेत्वे प्रमाणं,सर्वे नित्या इति। शा* 


देहास्तस्येति ति-अभेदेषपि षष्ठी चेत- 
ने । स्वरूपाभेदा देव हानादिर- 
ष्य लस्येव, बहरू- 


बात, सर यथा मरपाततर ८ हे 
'ध्यम ॥ तस्मादिति । तेषां-नुसिदादान' 
॥ ४४ ॥ हो 


निईज्ञ किया | यदि समस्त अवताः 
श्रण्र क्‌्द्दा १ यई। इस स्पान/ 


६ इंश्वरमें देहंदेदीका मेद्‌ न रहनेश् इस स्थानमें देहरूपसेदी 
पूर्ण हुए तब सबकी अपका अ्रीकृष्णनीका कफ 


दुष्पत्न है ॥ ४३:५४ ॥ 


उठ सकती है कि महावरांहपुराणमें :: 
3 विध देहभी संसारमें वारंवार मगट हुआ करते हैं; यह समस्त देह 5... 
पादानग्न्य हैं, सुतरां कभी भी मकृतिके कार्ये नहीं हैं । समस्त ८र- 
दे. चिदेकरसस्वरूप, सर्व प्रकारके गुणेंसे युक्त और सर्व दोपस 7£- 

रदपचराजर्में भी कहाहै-“केयंमाणि जिसप्रकार स्थान: 
पीत इत्यादि छविको धारण करतींहै, तैंसही 


सही भगवात्र अच्युत उपासनाभेद्स अपन 
पका विविधाकारमें मकाश किया करते हैं ।” इति । अतण्व उन सब अवतारोंका 
तम्य किसटिये है? सो व्याख्या करते हैं ॥ ४४ ॥ 
. अनोच्यते परेशत्वात्पूर्णा यद्यपि तेएईखिला 
तथाध्याखल्शक्तानां प्राकत्ये तत्र नो भवेत ॥ ४५ ॥ पी - 
.... टिप्पणी-समादधाति, अच्नोच्यतते इत्यादिना। तेडखिला डइात- 
. विलासाः स्वांशाश्व, स्वयंरूपवत पूर्णा हत्यर्थ: । तत्रेति-विलास है| 
स्वांशालक्षण तस्मिन भगवाति | एतदुक्त भवाति-यथा “सर्वे नित्या 
डइत्यादपृूणत्ववाक्यं, तथेव “एते चांछाकला: घुस! (भ्ा० १।३। 
शांशत्ववाक्यः गास्त | पूरब स्वरूपसत सवभुणकत्वात रि 
ऑक्यिन कि, यक्तानभिव्यक्त सर्वगुणकत्वात तथा, इतिन | 
काचित क्षतिः । अन्यथा परं व्याक्ृप्येत ॥ ४५॥ छ; 
भा०टी ०-उक्त आशंकाके उत्तरमें यही कहा जा सकताह कि संर्वेश्वरताके हत. | 


। वर अंकल और 'मस्त अवतारोंके परियृर्ण होनेपरमी, उन समस्त अवताराम समस्त 
॥ ॥ अंश्विल् क्यों हर? डक्तिकी अभिव्य 


! स्वांशेषु चर सर्वेषां गुणानां स्वरूपण । 
द ;। वि स्पुरित्यक्ता व्यवस्था 


विष्कुर्य्यात, न तु स्वनिः 


जब 


तथा त्ञ उभय हतुक-मनोरज़नारूप -इतारिमोक्षदातत क्‍ 


सटिप्पण-साषाटीकासमेतम । ( १२३ ) 


स्वीकृते तु शास्त्रावधारितः सिद्धान्तों व्याकुप्येत 

नाबे स्वीकृले तत्पत्न्या:कष्णाँश्िर जो- 
9 / रेघुपतों तस्मिन्‌ स्वीकृते दृष्टरश्रुपती नाँ झुनीनां 
 पाझोक्ता ) त्रिषु पुरुषेषु तस्मिन स्वीकूले लेषां ऋष्णादाता 
साहितोक्ता, न घटेत । एवं वासुदेवे संकषणस्य स्वाधप्ण्यत्वजी- 


क ४३७ 


ऋतिश्व, रघुपतों सामित्र्यादीनां स्वामित्वबुद्धिरातिभक्तिथअ्व तत्र 
व्याकुप्येत । सदेति । अतो ज्येष्ठटोएपि बलदेवः “ प्रा्यों माया- 
ते)” ( भा० १०। १३। ३७) इत्येबावोचत । पृर्णत्वरमिति-अंशि- 
वयथः । तत्त्वच्ात्मेच्छथव नानाः क्तिप्रकाशित्वमित्यथः + तथा 
बशैना अंशो व्यड्रचः, नत अशेन अंशी इति यथायोंगे भाव्यम । 
सवा शित्वात तद्बचड्गच्या: सर्वे, स तु नान्यव्य ड्रवअः ॥ ४६ ॥ 
०-जिसमें सबेद्ा शक्तिका अत्पपरिमाणसे विकाश होता है, उसको 'जअश 
स्वैच्छानसार अनेक प्रकारकी शक्तियोंका प्रकाश हों उसका 'पूण अथांव 


' कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


ः शृक्तिरेश्वये-माधुय्य कृपा तेजोछुखा गणाः ॥ ४७॥ 
-अथ शाक्तिशब्दाभिमतं स्फुटयाति, शाक्तिरिति । स्वेतर 


। एल जे > ऐेडवर्य्य, सर्वावस्थासु चारूत्व॑ं माधुस्ये, निर्नि 
बरदःखप्रहाणेच्छा कृपा, कालमायाद्यमिभावी अ्भावस्तजः, 
फ्क्ठ्फाः त्सल्य-लट्च्यतादय: ॥ ४७ | 


“एडवर्य कक ये, कृपा, और तेजम्रभ्नति गुणाका शक्ति कहत हें ॥ ४७ ॥ 
.. गक्तिव्यक्ति थाधव्यक्तिस्तारतम्यस्य कारणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रेप्पणी-अंशांशिवाक्यानां निष्कषेमाह, शाक्तोरिति । तारत- 


-अंश्ाांशिभा वस्य ॥ ४८ ॥ 
भव्यक्ति और अतभिव्यक्तिही तारतम्पका कार॒त हैँ ॥ ४८ ॥ 


नामा । हें फू गनसारत ॥ 


बा।लतरट यो लभ्यले, न त्वशातठ तद्पादपी ते 


दीपा। ग्रे रन ; । च्ध 


दीपासिपुखयो: दाक्ति: 
रे अतिदायितं मस्त गत 
/ तदंशिनः कृष्णस्य च, भक्तात्र 


सच शाक्तिः समेव; किन्तु नित्याविभत-हतदे 
बादिसबंगुणात अग्निपुज्ञोपमात कृष्णादेव देत्यादि- 
बैन, सौख्य-परएनन्दाधतिरूप, स्थात; नसिहादितस्त सुरद॒ 
लेम ग्रोगप्ापतिरेव देत्यादीनां, न तु भवध्वंस इति | भक्तादीनामिति- 
आदिला योगिनाञ् श्रोत॒णामिति ॥ ४९॥ 
ला ग्ा०्टी०-ग्राम तगरादिके दाहमें दीप और अभ्रिपुजकी शक्ति समान होनेंपरर्मा 
मरिपुर जस शीतादिकी आर्त्तिताशननित अत्यन्त मुखामिही हुआ करती है ॥ इसई 
प्रकारस ग॒णादिके अविष्कारानुसार भक्तादिका संसारनाशजानित यथायोग्य सुख सम् 


 तस्समिन्नेकत्रनायुक्तमचिन्त्यानन्तशक्तितः ॥ «० ॥ 
 टिप्पणी-नठु कष्णे रूचिनिर्भरात स्व॒यंरूपतां प्रतिपादयासि, नर्सि 
हादो 8-4 तु तदभावात स्वांशातामिति कथामति चेत? तत्राह,एकत्वमिति' 
घादि स्वरूपभेद्मभ्युपेत्य तथा तथा द्वयां, तहिं तवायमाक्षेप: स्थात 
न च तथास्तीत्याच्िनत्यशक्तितस्तथा तथा भावस्तस्यैकम्येव वाच 
निक इति नाक्षेपावकाठाः ।! ५० ॥ 
एक सवछूपमे॑ भी ०टी०-ओरभी-अचिन्त्य अनन्तशक्तिके प्रमावंस उस एकही परू- 
_<- "४ थ३/“ से पात्तमम एकत्व आर प्रथकत्व अंशत्व और अंशित्व इसमेंस कछभी अस 
म्भावित नहीं होता ॥ ५० ॥ 
तनकलवेईपि पथक्‌ प्रकाशिता, यथा भीदशमे ( भा०१०।६९।२)- 
“चित्र बंतेतदेकेन वपुषा युगपत प्रथर । 
. गदेषु द्रयश्साहस्रं ख्रिय एक उदावहत्‌ ॥ ५१ ॥” इति । 
टिप्रणी- चित्रम'” इति शुकोक्तिः । एकः कृष्ण एकेन वप॒षा 
३४४६ > डे न्य प्रधक पृथक उदाबहदित्युक्तेरेकत्वे सत्येव प्रथक प्रका- 
लि॥५१॥ 


 सटिप्पण-आषादीकासमेतम । (१२) 


भा ण्टी० ही ०-उनमें एकत्वके होनेपरभी प्रथक् प्रकाशिता है. यथा श्रीदशमममें ( नारद- 
हैं )-'बड़ेही आश्रर्यकी बात है एकही श्रीकृष्णजीने, एकही गरीरमें एकही सम- 
चथक प्रथक ग्रहमें सोलह सहस्न ख्रियोंका पाणिग्रहण कियाँहै ?” ॥ ०१ ॥ इति। 


पथक्त्वेः्प्येकरूपतापात्ति:, यथा पाप्नि- 
“सम देवो बहुधा भृत्वा निगेणः पुरुषोत्तमः । 
. एकीशभृय पुनः शेते निद्दोषो हरिरादिकृत ॥ «२ ॥” इति | 


पता अचिन्त्सशक्तितः सिध्यति || «२ ॥ 
भाण्टी०-१थक्त्वमें भी एकरूपतापत्ति, यथा पद्मपुराणमें- वह निर्गुण, निर्देषि, आदि 
ऊरत्ता, पुरुषोत्तम देव हरि, बहुरूप होकर पुनर्वार एकंरूपस गायन करते हैं” ॥५२॥ इति। 
एकस्येव अंशांशित्वं विरुदशक्तित्वथ । यथा- 
श्रीदशमे (भा० १० । ४० । ७ ) 
«यर्जान्त त्वन्मयास्त्वां वे बहुमत्यकम्मत्तिकम ॥ ५३॥  इते। 
+>पणी--“यजन्ति” इत्यऋरो क्तिः एकस्येव अंशांशित्वे उदाहर- 
णम । 'एकमरतिकमिति-अंशित्वं, बहुमूर्तीति-अंशत्व, तवेकस्थ॑व 


सिध्याते | “हे ॥ 
भा०्टी०-एककाही अंशांशित्त और विरुद्धशक्तितत, यथा श्रीदशमम- तुम बहु- 
होकर भी एकमूर्ति हो, अतश्व साधकगण तुममें आविष्टचित्त हाकर. तुम्हारी 
पुजा किया करता हू ॥ ५२ ॥ शत । 
9 कोम्म चे-- 
. &अस्थूलश्ानणुअव स्थूलो5णुश्रव सवतः । 
णेः सवैतः प्रोक्तः स्यामो रक्तान्तठाचनः ॥ 
तथापि दोषाः परमे नेवाहाय्योः कथश्वन । 
गुणा विरुद्धा अप्येते समाहाय्योः समन्‍्ततः ॥ ५४ ॥ इंति। 


र्में- श्रीकृष्णजीक। यह झ्ञरीर से।भरि इस्यादिकों समान कोयव्खड नहीं | 
पक के कक. कहनेसे आचिन्त्यज्ञाफ्तिपभाष डनकी प्रयक्‌ प्रकाशितासे एक- 


होहीदे, सोही प्तिपन्न हुआ ॥ ०२-५७ ॥ 


तलब. 
<की 
श] 


रा ्स 


जुणाः, यस्मिन सः ॥ एवं तद्योगांदिव अनित्यत्वमिति तत्र म्वीका रथ 


ठाक्तित्वसद , अस्थलश्वेति साद्रेद्राभ्याम । 
अगवतः प विज्ञानानन्दवस्त॒त्वश्रवणात स्थूलत्वाणत्वाभ्यां 
जड्धर्माभ्यां समगवान विरहितः, तथापि ताभ्यां स्वरूपनिष्ठाम्यां 
बदिष्टः सो5४5 धीयते; सहमस्नरशीषत्व चत्रिविक्रमत्वावस्थायां स्थुल- 
जीवान्तयांमितादशायाम अणी यस्त्वस्यच श्रवणात | तद्भ स्त- 
ल्वश्रवर्णांदव वर्णन व्यामत्वादिना विरहित इत्यवण्ण: प्रोक्तः,  मेघाभ 
क्‍ / (गोण्ता०, पृ०१०) “स मा वृषभो लोहिताक्षः' हति 
अ्रवणात वयामो रक्तान्तलीचनश्र सो मिधीयते | कुत एवं ? तत्राह 
हेइवर्यति-अचिन्त्यशक्तिसम्बन्धा दि त्यर्थ:। मिथो विरूद्धा:, अर्था 


लतच्नाह, तथापाते। दोषाः-जन्मपारिणामादय: | गणाइति-लेचोक्ता 
एच ॥ <*४ ॥ 
भा०्टी०-ओऔर कुमंपूराणम कहा है-' 'जो सदेभकारस अस्थल होकरभी स्थल ? 
 हरड अचिल्य.. थे कर भी अणु हैं, अवरण होकर भी इयामवर्ण और रक्तान्तरा- | 
3 दक्तक आशय है। 7 हैं | यह समस्त गुण परस्पर विरुद्ध होकरभी अचिन्त्य झक्तिक क्‍ 
अगवाद विस्द्ध अक्तिके सभीवस भगवान में नित्यही अवस्धित हैं ॥ तथापि परमेद्रवर्म द 
आश्रय है. उस कारण अनित्यत्व आदि किसी प्रका,, दोषका आहरण नहीं हो सकता | शा 


वह अतिःय ह दि दं धो 
कैसी साय हे सो अथच यह समस्त गुण किन्त कऊस्पराय्मद्ध हानंपर भी उसमे सब 


नहीं । प्रकारस संग्रहोत होंगे” ॥ ५४ ॥ इत्ति | 
भीपशस्कन्धे च मिथोविरुद्धाचिन्यशक्तित्व॑ यथा- है. 
गयेषु (भा० ६ । ९। ३४--३७ )- पे 
: “दुखबोध इवायं तब विहास्योगो यदशरणो5शरीर पु 
'इदमनवेक्षतास्मत्समवाय आत्मनेवाविक्रियमा- 
गन संगुणमगुणः सजासे हरासे पासि ॥ «« ॥” 
टिप्पणी-ब्त्नाखुरादतिभी ता: खुराः स्वत्राणाय हरि मस्त वन्ति , दर- 
बोध इवेति | अय॑ तव, विहारयोग:--क्री टास्प+ शन्ध:, दरवचोध हय- € 
त्वद्चिन्त्य हर £॥ [भिराचन्त्यतया सुबो घो 5पि तदन्सैस न्येस्तार्किकेयेक्त ये 
3 रथ; । यतत्वमगुणो5तो5छारी रोडशरणो5नवेक्षितास्म 
कै यमाणनात्मना इदं सगुर्ण बिह्ब॑ सजसी त्या दि । सम- | 
अम|सगुण: ख़लु कुलालादिधंरादिशरण:ःठारीर चप्शावान जे 


सटिप्पण-भाषादीकासमेतस । हक न कब 


ण्ड्चक्रादिसहायः सगुणं घटादि झछजति, श्रमादिविकारं छममानश्व 
$ तद्विलक्षणस्य विरर्व सजतस्तव तद्वठिहारों द्वोधः।अच्च चिश- 
हरिविश्ववहेत॒ः, तन क्षेत्रत्षप्रकतिमतों विद्वात्मना परिणामेपि 
च्छाोक्तकरूपात अच्यावात्‌ पराख्यशाक्तकस्य सकल्पेनव नाह्शप- 
निर्मित्तत्वात तव दुवॉधत्व सस्थम ॥ ५५ ॥ 
. भाण०्टी०-श्रीषष्स्कन्धीय गद्यमें भी परस्परविरुद्ध अचिन्त्य शक्तिकी कथा कहीं 
पसकन्ीव गई है। यथा-'है भगवन्‌ ! तुम्हारा विहार्योंग वा कीडासम्बन्ध 
भगवा- कं. झर्थां 

बा दुबाधकी समान प्रकाश पाता हैं. अर्थात्‌ साधारण कार्यकारणभाव 
विरुद्ध अचिन्त्य क्‍ तुममें नहीं देखा जाता; क्‍योंकि तुम आश्रयशन्य हो. शरीस्चेष्टारहित 
और स्वयं अगुण होकर व हमारी सहायताकी अपेक्षा न करके, अपने 


_स्वरूपके द्वाराही इस सगुण विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार करते हो, और इससे तुमको 
कसी प्रकारका विकार नहीं ॥ ५५ ॥ 


अथ तत्रभवान्‌ कि देवदत्तवदिह ग्रणविसगपतित 
पक पर्कतऊुशलाकुशद फल्मुपाददाति | 
आहोस्विदात्माराम उपशमशीलः समजझसदर्शन 
उदास्ते ! इति ह वाव न विदामः ॥ «६ ॥ 
टिप्पणी-विदवं पासीत्युक्ते, तत्पालकत्वमपि दुर्बोधमित्याह, अ- 
। तत्न भवानिति-प्रजाथम । देवदत्त:-प्राकृतो जनः, यथा ग्रह- 
ब्रादि निर्म्माय मित्रोदा तीनशच्॒गहने तस्मिन निविद्य स्वकृतथ- 
फर्ले सुखदःखमनुभवति, तथेव भवानपि, गुणविसगे-देवास 
स्यद्धांदिलक्षण, पतितः ) पारतन्त्येण-देवादि विषयक-क्पाधीनतया, 
स्व॒कृत॑-स्वकी यदेवादिकृतं, कुशलाकुशलफलं-सुखद॒ःखम, उपाद- 
दालति-आत्मीयत्वेन स्वीकरोंति ? आहोस्वित-कि वा, समजसदशन 
तशाक्तिकः, आत्मारामः, उदास्ते-तत्र ततन्न साक्षी सन सुख 
'खथ्व तंत्नीोपाददाति ? इति न विद्यः | बहूनां वुष्टानां विमदनात 
बम अद्धकुछटीमस्तं, सति च ताइछे तत्पालन साक्ष- 
दुर्घटामिति ॥ ५६ ॥ 
०- हें म्रभो ! क्या तुम साधारण पुरुष देवदतकों समान इस ससारम दवाडुर- 
॥। पतित होकर पराधीनताके वशस आत्मीयकृत सुखदुःखादि 


 फलकों अपना कियाकरतेहों ! अथवा आत्माराम आर उपशमशौल रूपस 
। रहकरही अग्रच्युत-चिच्छाक्िके प्रभावस उदासीन अर्थात्‌ साक्षीरूपसे अवस्थान करतेहे। ? यह 
. हम नहीं जानते ॥ ५६ ॥ 
.. नहि विरोध उभये भगवत्यपरिगाणेतगुणगणे 
हैडवरे अनवगाद्यमाहात्म्येपवोचीन-विकल्पावेत 
केविचारप्रमाणाभासकुतकशाख्रकालतान्तःक- 
रणाशयदुखग्रहवादिनां विवादानवसरे ॥ ५७॥ 
टिप्पणी-एवं लोकहदृष्ठच्रा विरोधमापाद्य अचिन्त्यशक्तिह छत्रा तद 
भावमापादयन्ति, नेति | त्वयथि विरोधों न, यस्मात्‌, उ भय-ावच्वा त्म- 
कत्व-दष्टाविमईकत्वपूवेकसत्पालकत्वरूपं॑ विद्वसष्टिकाय्स, तत्र न 
त्रोदासीन्यरूपमात्मारामका य्यश्व, इत्युमयं, युज्यते इत्यथथः । नचतला 
] कृटष्टान्तेन त्वयि तत्तच्छड्ढा युक्ता कत्तुम, अचिन्त्यमहिमत्वात, इ त्यूजि 
| गोधोपपादाय विशेषणानि;तेषु,भगवाति-नित्यप्रशस्तैरवर्य्या दिषट के 
क्‍ अपरिगणितगुणगर्णें-असंख्यातसत्यसंकल्पत्वभक्तवत्सलत्वा दि धर्म्म 
के, इंश्वरे-सव्वेप्ररयास्तारि, अनवशगाह्ममाहात्म्य-भक्तिहीनट 
यमहिमानि; इति सत्यसंकल्पत्वात्‌ ताहशबिद्वसष्ठचापि श्रम 
जाभावः, भक्तवत्सलत्वात्‌ तद्विद्रोहिविमदंकत्वम, इंद्वरत्वात दर्दा 
न्‍तदण्डधतृत्वं,भगवच्छब्द्प्राप्तात्‌ नित्यलक्ष्मीकत्वात क॒त्स्न विरक्तिक 
प्वाह्व नात्मनि तत्तन्मननमिति | न्ठ॒ ममेहरतां केचित पण्डिता न 
सहन्ते ? तत्राह | अवोचीना:-बस्तुस्वरूपासंस्पादिनः, विकल्पाठयो 
ग्रेषु, ताइशेः स्वोस्क्षितेः शास्त्रेः कलितं अस्तं, यत अन्तःका्णं 
तत्र, आशोरते-शायानास्तिष्ठन्ति,ये दुरवग्रहाः-हठाः, लैरेव देन 
?*+६++ जादना 
विवद्मानानाम,विवादस्य,अन वसरे-अगो चरे इत्यर्थ: | बे 
तषु #। बकट जी 
“एवं वा एवं वा! इत्याकारः,वितकेः:-'किमत्र युक्तम 'इ त्य ब्च 
#.__& श् कै नश्वय ' बचा 
र:- इत्थमेव इति निश्चय: ,तत्र प्रमाणाभासाः,कुत्सितास्तको हति «३ 
. +ह ४ टी०-जो पढ़ेशवर्यसे परिपूर्ण है, निसकी गुणपरम्परा गणनाकरके शफ 
कि. जुकाम नो सबकाही शासन करताहे, जिसका माहात्म्य किसी 
22-38 का अनआक । और वस्तुस्वरुपासंस्प्शी विकल्प, दितर्क, विच्तार 
उतकेजाठम आच्छादित शाख्त्रद्रारा निनकी बुद्धि विक्षिप्त है 


४॥ 


सटिप्पण-भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२० ) 

न न आादियोंका विवाद जिसके स्पर्श करनेंका असमर्थ है, वह अचिन्त्यशक्तिशाली तुममें उक्त 
उमयही अविरुद्ध हैं ॥ ५७ ॥ 

उपरतसमस्तमायामये केवल णवात्ममायामन्तद्धोय 

को न्वर्थों दुघेट इव भव॑ति स्वरूपद्वयाभावात्‌ सेमविषममती- 
नां मतमनुसरसे यथा रज्जुखण्डः सपोदिधियाम्‌ ॥«८॥  इति | 
टिप्पणी-ननु काचिदिन्द्रजालविद्येव मयि प्रतारिणी मायास्ति 
तत्तद्भावप्रतीतिःअवास्तवी इति चेतशतत्राह,उपरलेति-“ “याथात- 


_ त्थ्यतो5थान व्यद्धात” ( ३० 3० ८ ) इति श्वुतेः सत्यकाय्यंहेत॒त्वात 


सत्येव तव शक्तिः, न॒त्विन्द्रजालतुल्येत्यर्थ: । एव्जवेत तश्यात्माराम 
डइत्याद्योक्तनवता बाधिताथों ? तत्राह, केवल एवेति-विशुद्धविज्ञान- 
मये गणगाणिभावेनागहीते इत्यर्थ: | एवं ताहे “दरवबोध इवायं तब 
 विहारयोगः! इत्याद्योक्तेमवर्तां बाधिताथो ? तत्राह, आत्ममायामि 
_त्यादि | आत्मभूता या माया-अचिन्त्या इच्छाशक्तिः, ताम्‌, अन्त- 
-मध्येकृत्वा, को न्वर्थों दुर्घट इव ? अपि तु सर्बःसुघट इत्यथ्थ 
आत्ममाया तदिच्छा स्यात”' इति शब्दमहो दघेः । ननु भो देवा:! मम 
स्वरूपद्व्स भवद्धिराभिमतं, सग॒ण्ण शान्तोदितमेकं, निगेणं नित्यो- 
द्वितीयमिति!? तत्राह,स्वरूपद्रथाभावादिति। एक एव त्वमव्यक्त- 
भषः केवल उच्यसे, व्यक्तविद्वेषस्तु भगवान्‌, इति णएकस्येव भाव- 
द्वेघधा भातिः । एवमाह सृत्रकार:-'गतिसामान्यात्‌!' ( ब्र० 
जय ० १ ।१।१९०। )इति। अस्याथे:-परं तत्त्वमेकमेव;कुतः ? सर्वेषु 
बेंदान्तषु, गतेः-ज्ञानस्य, सामान्यात-ऐकरूप्यादिति । अये भावः-- 
*चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकातिम । 
वबिनाविभ पुमानिति क्रमादमस्मं नारद इत्यबोधि सः ॥” (छि० 
१।३॥।) इत्यत्न एकस्य देवर्षेस्तथा तथा प्रतीतिदूरत्वान्तिकत्वानि बन 
गयथा वर्णिता,तथैव एकस्य तस्त्वस्य ज्ञानभक्तिनिबन्धना केवलत्वभ- 
सेति, नास्ति वस्तुनि भेदलेश इति।नतु चेदेव, तईहिं नाना- 
कस्मादिति चेत्‌ १ त्वत्त एव तानीत्याह, समेति | उच्चावचबत्रु 
नां मतानि त्वमेवाज्ञातयाथात्म्यःः अनुसरसि-भासयसि, तेषु 
>प्रलतानी त्यथ; । रज्ज़्येथा अज्ञातयाथात्म्यसप 7माला।5 
हेतुः, “भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधाः ।” (गी 
न्वदक्तेारिति (45*८॥ 


कि- 


ज 


ढ़ है के | ही क्ः 
॥. मु ३, * है न पर ( 5 ; है| कं या रा *- है 
$ बढ दे गा | | | ह. ८ है. मा " तर बच 
हक पु कि का *. म॥ शी .» प हि 
| ३८." जा ्ज्जी, ु [ 
हि अड का व्या ह| है । हज ही. | के छ «७ केवल ् #.> 
| है ! क | न | च्क््न् श्र ब्नकूल्नननन तु बा ; ॥ क्‍ | अं इज के 
ह्न ह् | ह का के कु | | | नल है बा | | | ही #-- 
। + ॥ » * हर है ४ ॥ 3 : 


. इच्छागक्तिक मध्यमें कौनसा विषय दर्घट होंसकताहे ? निर्विगप 
 अथ्या सर जुण और निगुण, यह दा तुम्हारे मित्र स्वरूप हैं ही तेहा 


का ऐप नुसर णवा मध्यमें भिन्न भिन्न मतवाद आभासित किया करतेहो"॥ ५ ८ ॥7 
अन्न कारिकाः ।- 
|] बिना शरीरचेए्टत्व॑ विना भ्रम्यादिसंश्रयम्‌ । 


तस्मिन्‌ अतेष [ पतित आसक्त पारतन््यन्तु तद्भवेत्‌ ॥ 
जन यदाश्रितेषु देंवेषु पारवश्यं कृपाकृतम्‌ ॥ 
. सुखदुःखादिरूप॑ कि तज्ोद 3५८+ भवान्‌ ॥ 
अत्मारामतया कवा तत्रोदास्तेतरामिति । 
विद्यः किन्तु नेवेद विरुद्धम॒ुभयं त्वायि 


निसप्रकार एक रस्सीका टुकड़ाही सर्पादि भिन्न २ रूपर 
निनकी बुद्धि है, सम और विषम अर्थाव्‌ अनिश्चित, तुम उनके आ- 


पी धपर्णा-गद्यार्थान्‌ (| कारकाभिव्यांख्याति, बिना शरीरेत्यादि- 
११ भम्यादीति * आरणदडाब्दम्यपाश्रयवाच्यत्त्र, 
इत्यमर; । अनवेक्षितेत्यस्थ विनासहाया- 


ष्ज्क 


ह_5_ +]। तक >> १| 3)| >जां हल्‍॑ (/ अचअआयेक 


है | 


(9; हलक" आयु कोजं॥ कला. 


25 -++--नहल बज . बय्जी < 


न्‍्य आंत अल 


सटिप्पण-भाषाटीकासमेतम । (१३१) 


मीयदेवे कतमाजत, यत शुभाशुभफल सुखद ग्वं 
ते स्वकीर्य मनुते इत्यथः ॥ एतचञ्च न सम्भवेद्त्याह, आत्माराम- 
'तयेति | एवं संदाय्य अथ विरुद्धणुणशालिन्याविचिन्त्यवस्ताने त्वयथि 
दुभयं "किक दिति सिद्धान्तयन्ति, किन्त्वित्यादि।॥ नत सहतरिः 
पंदे! कि किमागतं ? तत्राह, भगवत्त्वेनेत्यादि । अन्यत हाति-अपरिग- 
णिलेत्या द्वितीयात पदात, तत्परद्नातपदपंचकात वा, संदृण- 
'बं-भ ल्‍्य-तदानत्तिपरिहतेत्व-दुष्टविनाशित्वादिसद्वणत्वमित्य- 
थ+४ | केवल हे न-सप्तमपदाथन तु ब्रह्मत्वम--अनभिव्यक्तसव॑ज्ञत्वादि 
लक्षण, लभ्यते इत्यथः ॥ ननु केवलत्व॑ चेत स्वरूपधम्मंस्ताहे देवेष 
भक्तेष्चापे तस्य, तटस्थता-उदासी नत्वं, स्थात ? तत्राह, तथापीति। 
आदिगणद्गग्या-भगवतीत्यादिविशेषणद्र या धिगतया । तस्याएपि तह- 
यस्य केवलत्वव॒त्‌ स्वरूपधम्म त्वादिति भाव: ॥ ५९ ॥ 


भा०टी०-इस स्थानमें कारिका।-शरगीरकी चेष्टा, भूम्यादि आश्रय और दंड चक्रादिकी 
बिना, विकारशन्य तुम्हांर कर्म अत्यन्त दगेम हैं ॥ गुणविसग-शब्द- 
ग देवासरके युद्धादि उक्त हुए हैं | उसमें, पतित.-आसक्त , इसकोंही पारतंत््य अथोत्‌ 
एधीनता कहते हैं । क्योंकि आश्रित देवगर्णोंके निकट तुम्हारी परवशता कृपासे उत्पन्न 
| ( अर्थात्‌ इससे तुम्हारी स्व॒तेत्रताकी हानि नहीं होती ) तुम इसही कारणसे, स्वकृत- 
आ गत्मीयक्रृत अथोव अपने देवताओंकरके अर्जित हो, सुखदुःखादिरुप शुभाशभ फलको 
आप अपना करके समझते हैं ! अथवा आत्मारामताके होनेसे उसमें एकवारही उदा- 
अवरुम्बन करते हो “-यह हम नहीं जानते । किन्त ( विरुद्धनुणशाली ) तुममें 
यह दोनोंहों असम्भव नहीं हैं ॥ भगवति' इत्यादि दे। विशषण, और ईंश्वरमें' इत्यादि पांच 
उसमें हतु हैं ॥ तिनमें 'भगवत' शब्दद्धारा सर्वज्ञता, 'अपरिंगणित' इत्यादि विश- 
संद्वणशालिता और केवछ पद द्वारा अह्मत्वकी स्पष्ट उपलब्धि होती है । अह्मल्वके 
हैतकरके सर्वत्र उदासीनताकी संभावना होनेपर भी 'भगवति' इत्यादि दो गुर्णसि भक्तपक्ष- 
एतिताकी सम्भावना है ॥ ५९ ॥ 


अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेंण योजयेत्‌ ॥ 

इति स्कान्दवचस्तन्च मण्यादिष्वपि हश्यते ॥ 
तावशीघ्र दे विना वन शरफि नें सिध्येत परमशत्ता । 
._ यतश्वानवगाह्मत्वेनास्य माहात्म्यमुच्यते ॥ ६० ॥ 
टिप्पणी-नत्ु असाधारणस्य केवलत्वस्प व्यावत्तंकत्वात भगवन 
: क्ष्वात बह्तत्त्वमन्यत्‌ स्थात ! इत्याशाड्ुचते, नन्विति।समाधत्ते, तच्रा 
हेत्यादिना ॥ वस्तुसिद्धान्तं दशोयति, अतो5ुचिन्त्येति । को नव 
इति-सर्वकतुत्व-तदुदासीनत्वरूपो5थः, मिथों विरुद्धोडपि दर्घटा 
नेत्यथ: । तथेव-स्वरूपवत, अस्या:-शक्तेः, अचिन्त्यता स्थात । 

चाति | सा-शक्तेरचिन्त्यता, मता-अनुभितेत्यर्थ: ॥ न केवलमन 
मातमेब तत्र प्रमाणम्‌, अपि तु श्र॒त्यादि चास्तीत्याह, श्रतेस्ट्थिति । 
अस्याथथे:-लोकिके कत्तेरि कुलालवद्धेक्यादों ये दोषा विकारखेदाद 
स्‍्थु;। कुत: ( श्ुलः-सव्व कुवेन्नपि परमात्मा 
विकारादिदोषेरस्पृष्ट इति “स॒विश्वक द्विउवविदात्मयो नि: 
इवे० 3० ६। १६ ) “निष्कलं निष्क्रिय शांत निरवदय॑ निरखनम ।' 
६ इबै० 3० ६। १९ ) इति श्रवणात । ननु बाधितमर्थ श्रुतिः कथमाह 
चेत ! तत्राह, शाब्देति-अचिन्त्सार्थस्थ ठाब्टप्रप्मापीऊ 
त्यर्थें: । अन्राधे स्मातमुदाहराति, अचिर 3 नर इाति। प्राकृते घ॒ मण्यादिष 
चेत सा शक्ति:,-किमुत परेशे ? इति कैस॒त्य॑ सध्यतीते ॥*यतश्रेति- 
6 अचिन्त्यशक्तित इत्यर्थ: | स्फुटमन्यत | ६० । । 
भा ०टी ०-यदि यह कहों कि, एकह्दी स्वरूपकी युगपत दिरूपत 


झेपता किस प्रकारसे सम्भ| 
बित है ! इस आशंकाके उत्तरमें कहते हैं, “अर्वाचीन'' इत्यादि अर्थंत्‌ जो वस्तुके स्वरू- 
पका तहीं जानते, तुम उन वादियोंके 


_«--> हर विवादक अनवसर--अगाकर हो ॥ अतएब अनिन्‍्त्य 
भसाशकिक मध्यमें रखकर 2 विरुद्ध होनपर भी तुममं काई विषय दर्घट हो सकता 
3हारा स्वरूप निस प्रकार भक्तिहीन वाद ऊएनवाढांक ध्यानमें नहीं आसकता पैसह 


र 


टिप्पण-भापाटीकासमेतम्‌ ॥ (१३३ ) 


शक्तिभी चिन्तातीत है ॥ अनेक प्रकारके विरुद्ध कार्यसमहके आश्रयसे देखकररी 
किया जाताहे कि तुम्हारी वह शक्ति अचिन्त्य है॥ ब्रह्मसत्रकारने कहा है- अचिन्त्य 
विषय एकमात्र शब्दममाणके गोचर हुआ करता है | ।” और स्कन्दपुराणमें भी कहा 
है-* 'अखिन्त्य विषयमें तकको नहीं उठाना चाहिये ।” प्राकृत मणिमन्त्रीषधादिमें भी यह 
अचिन्त्य प्रभाव दिखाई दिया करताहे ॥ वेसी अचिन्त्य शक्तिके सिवाय परमेदवरका परमें- 
परत्व सिद्ध नहीं हो सकता । उस अचिन्त्य शक्तिकेही प्रभावसे ईइवरका माहात्म्य अनव- 
गह्य कहकर कीर्तित हुआहे ॥ ६० । 


कहकर “अआ: 


ले वा वीक्ष्यते यत्र कुतचित्‌ । 
बइवयय सिध्यति ॥ 
तस्य नहीत्याह स्फुटओपररतेप्यदः ॥ 
तीत्यादिपदानां पट्तयस्य च । 
त्पय्यमत्र निष्फलमेव हि ॥ 
क्तिभ्यामुभयं तद्विरुष्यते ॥ ६१ ॥ 


भाति । रज्जारज्ञानं यस्यास्ति, तत्राज्ञाता रज्ज़ुः सपादिकमुद्धासय- 
ऐन्द्रजालिकपुंसि स्थिता ऐद्रजालविद्या लोकानृप्नति नाना- 
प्रत्याययाते नहि तेन तया च रज्ज़ुखण्डस्य ऐन्द्रजालिकस्थ च 
ना सिध्यति, इति तद॒यमीदवरस्य न वक्तव्यम्‌ । कुतः ? उपरते 
॒रछाषणादिव्यर्थः ॥ तथेत्यादि-तत्र तदये स्वीकृते, भगवती 
क्‍ घटतथस्य प्रयोगतात्पय्य, निष्फलूं-व्यथे, भवेत; कि व्याव- 
बैल लानि विशेषणानि कृतानि ? इत्यर्थ:॥ निगमयति, तस्मा- 
दिति क्तिभ्यामू-अचिन्त्य-शक्तिनिरूपका भ्या मित्यथे:, तत्‌ 
उन्नयं-विव्वपा लकत्व तत्नोदासीन्यथश्च, न विरूध्यते ॥ ६१ ॥ 
भा०्टी०-अज्ञान और इन्दजालविद्या जहां तहां दिखाई देंतीहे, अत एवं जन्नान 
टादिद्वारा परमेश्वर का पारमैश्रर्य प्रतिपन्न नहीं होता॥क्योंकि उपरत इत्यादि + 
में इन दोनोंका अमावही पतिपादित,हुअहे | ईइवरमें अज्ञान और इन्द्र 
कर्नेंसे, 'भगवति' इत्यादि छै: प्रकारके व्शिेषण-अयोगका तात्पय निष्फछ 
अचिन्त्यशक्तिनिरूपक शाख और युक्तिदाय विश्वपाढ़कत्व 


पारता र्जकत्‌ त्व तथा तथा ॥ ६६२ ॥ 
मद्याथात्म्यं, तहिं नानामताने कुतः ? तत्राट 


व्यात प्राक ॥ ६२ ॥ 


भाण्टी०-निनका चित्त अज्ञानके वशस सर्पादिभावमें भावित है. उन लोगोंकी बाद्धि 
रस्सीका टकड़ा सपादि झुपसे मतिभात होताहै, बेसेहों लिनकी मति अनेक भावों 
भावित है, अत एव जो छोग यथार्थज्ञानसे श्न्य हैं. तुममी उन छोगोंकें मतानुसार रर्न्द 


. आवॉमें प्रकाशित हआ करते हो ॥ ६२ ॥ 


नानाधम्मेंति पाप! आ्रपि स्वरूपद्रयमीक्ष्यते 
प्राहः स्वरूपेति तत्स्वरूपस्य नेवहि । 
पि द्वतमेकस्य धम्मद्रयामिदं धुवम्‌ ॥ 

बछाक्तिवेलासानां यदीक्ष्यते । 
चिन्त्य भूषणं न तु दूषणम्‌ ॥ ६३ ॥ 

पर्णू-.पुनराशंक्य समादधाति, नज॒भो इत्यादिना ॥ इति 
आहेति-इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तमाहेत्यर्थ: । धर्मद्रयामिनि-यस्य 
न | इत्थल केवलादरितिनानिव अहास्वरूप पक नि. 
किन्त “चयस्त्विषाम/' इति न्यायेन रकस्थेत सी टेल नामिमत 


द इति-जगत्कर््त॑त्व-तत्पालकत्व-तदौदासीन्यरूपी यो विरोधस्तच्लछ 
हि क्तीनां दहयते, तदेव पारमंइ्वय्यमाचिन्त्यशाक्तिकृतं, भषणमेवेति- का 
। निर्विशेषवादगन्धो5पि नास्तीति न भ्राचा साद्धे विरोधलेश ं 
कि पर ग्प गेघलेशाश्व ॥ ६३ | 
हे ०-यदि कहा कि, केवल ज्ञानको ब्रह्म और अनेक धर्माश्रय वस्तुकी भगवा हैः 
| ॥. 2. >प्टलज कहनस क्या उतम दा भिन्न भिन्न रूप दखाई दया करते हैं ? रुः ं क्र 
. »0 हो प्थक स्वकूय् | की रे करनक लिये कहांहै “स्वरूपद्याभावात |” रुसस कभा भ क्‍ 
| । नहा हैं, एकही उसके 
| # ' 


स्रूपके दे स्वक्षपका द्वुत नहीं कहा गया, केव्ट एकही स्वरूपके दो धर्म 
>- फ्यक्‌ धम है| निर्णय किये गये हैं अतण्व उनके शेक्तिवंठासकी जा ।वेरोध पतीति 


५... 333 खा पा कया +नुमआनललक न कल छा नहीं | | हु 


30. 3म्मद्रयापद सुवसम! हत्यत् “दैतमेकस्याब्यक्तयान्यक्तया भिदाद्यम  इति 


स्वात्मन रतेः खिद्यति धीविदामिह॥” (भा० ३। ७। १६)इति। 
. तत्तन्न वास्तवं चेत्स्याद्रिदां बुद्धिअ्रमस्तदा । 
... न स्यादिवेत्यचिन्त्येव श 


क्तिीलासु कारणम्‌ ॥ 
तस्येच्छा सा व्यनक्ति तथा तथा ॥ ६७ ॥ 
टिप्पणी-भियोविरुद्धाचिन्त्यशक्तिकत्ब॑ विधान्तरेणाह, इयमे- 
बलि ॥ कम्मोणीति-उद्धववाक्यं, स्फुटाथम | इह-एपु कम्मादिष्वि- 
त्यर्थ: ॥ तत्तदिति-यद्येतत्‌ मिथो विरुद्ध वस्तु वास्तव न स्यात, तदा 
तत्त्व ' बुद्धिश्रमों न स्थात, अतस्ताहशतत्सम्पादिका अचि 
न रेव सिद्धेति ॥ स्फुटमन्यत्‌ ॥ ६४॥ 
भा०टी ०-तीसरे स्कन्धमेंभी ऐसा विरोध कहा गया है ।-निरीहका कर्म, अजका 

वगवानमे विरुद्ध में:कीलस्वरूपके शबुभयसे दुरगाअ्रय वे मथुरास भागना और आत्मारा- 
क्तिमत्ताका ओर मका सोलह सहस्त्र खियोंके साथ विलास, इन सब वातोंम॑ बल्लज्ञानीको 
न ५ बद्धिभी श्रान्त होती है” इति । वह समस्त कर्मादि वास्तविक न हात ता 
कभी ब्रह्मज्ञानीकी बुद्धि श्रान्त नहीं होती । अतरव भगवानकी अचिन्त्यशक्तिही छीछाकी 
है ॥ उनको नेसी नेसी इच्छा उत्पन्न होतीहे. आचिन्त्यशक्तिभी वेसी ९ छीलाओंको प्रगट 
पाकरतीदे ॥ ६४ ॥ 
एवं प्रासड्रिक प्रोच्य प्रकृताथों निरुप्यते । 
ननु यः प्रकृतिस्वामी योषन्तयामी च पूरुषः । 
ताभ्यामधिकता नास्य केसरिरुपपद्यते ॥ ६५ ॥ 4 
टिप्पणी-एबमिति-नित्याविर्भूतनिखिलशक्तिकत्वहेत॒ुके कृष्ण- 
पर स्वयंरूपत्वे निर्णये, प्रसंगागतम्‌ एकत्वेषपि प्रथकत्वादिक निरूप्य, 

प्रकृतं स्वयंरूपत्वं निरूप्यंते इत्यथेः॥ तथाहि, नन्विति । प्रकू- 
-कारणाणंवशायी , पूरूष यामी च-गर्भोदकशायी, 
मधिकः कृष्णो नेत्यथे: ॥.६५॥ 


थे 


इसप्कार पासंगिक विषय समाधानकरके इससमय प्रकृतविषय श्ञकएण 
और मौंकी स्वयंरूपता निरूपणं कीजातींहे | यदि कहो कि, जा प्रकृर्तीउ 

ुरुपकी अपेक्षा श्रेष्ठ नियन्ता कारणार्णवशांयी हैं, और जो अन्‍्तर्यामी पुरुष गर्भादशार 

2 ह। भू ३०३ स्यप- है, इनकी अपेक्षा ' श्रीकृष्णजणीकी आधिकता प्रतिपतन्न नई 

वत्वाप। होती ॥९६५ ॥ 

तथाहि श्रीप्रथमे ( भा० ३। १। १-७५ )-- 

“जगहे पोरुषं रूप भगवान्महदादिभिः । 

सम्भृतं पोडशकलमादो छोकसिसक्षया ॥ ६६ ॥ 


छोकसिसक्षया, सम्भूतं-युक्तम्‌ । पुनः कीहक़ ? षोडछझा, कला 
खझाक्तय:, यत्र तत ॥ ६६ ॥ 

भा०्टी०-तथाहि श्रीम्रथमे-भगवान परव्योमनाथने सब अवतारोंके पहिले महट 
दितत्त्वद्वारा विदवरचना करनेकी इच्छा करके, पुरुषावताररूपका आंविष्कार कियाथा | ३ 


भांति सम्यक सत्य और पषोडशशक्तियक्त ॥ ६६ ॥ 


स्याम्भसे शयानस्य योगनिन्द्रां वितन्व॒तः । 

ह म्वुजादासी द्रह्मा विश्वसजां पतिः ॥ 

न पस्यावयवर्संस्थानेः कल्पितो छोकविस्तरः । 

। पंद्रे भगवतो रूप विश्युद्धं सत्तवमूर्नितम्‌ ॥ 

शियत्त्यद। हपमदअचक्षुपा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम । 
ह्स्रमूद्धश्रवणाक्षिनासिक सहस्रमोल्यम्बरकुण्डलोछुसत ॥ 
एतन्नानावतार ० राणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 

स्पाशशिन सृज्यन्ते देवतियंडरादयः॥ ६७ ॥” इति । 


गर्भावशायिनमाह, यस्येति । यस य-पर मव्यों मा धी 


टिप्पणी-तत्न कारणाणंवशायिनमाह, जग्रहे इति । आदौ-पर्व. 
भश्रगवान-परमव्योमाधी छः, पोरूषं-पुरुषाकारं पुरुषाख्य वा, रूपं- 
विग्नहं, जग्हे-प्रकटितवान । केन हेतुना ? इत्याह, महदादिमभिलोंक- 
सिरक्षया | कीहर्श रूपं ? सम्भूत॑ं-सम्यक सत्य; यद्वा, महदादिभि 


ध्यंग अं अ क 


हनन ले 


संमेतम्‌ । (१३७ ) 


बर पाने: लज्रिवितों;,. तत्सददातया, लछोकावेम्तर: 
'पात हि पादमूलम! (भा० २। १। २६) इत्यादिवाकये 
कल्पितः-स्थलियां मनःस्थैयाय उपदिष्ट इत्यर्थः । तत भगवतोरूप॑ 


सत्त्व॑ लदिति त॒ बदन्तो भ्रान्ता एव, तदसेप्रक्तस्य तत्सत्त्वस्थाभावात 
&«अन्योन्यमिथुना: सर्वे सर्वे सवेत्रगामिनः ।” ( आगमे ) इति समर 
णात ॥ सक्ष्मधियस्त तदेव रूप ध्यायन्तीत्याह, नी 
अचक्षुषा-ज्ञाननेत्रेण । स 3 


अच ८) । ठाब्दो5चरा कह टष्तु 
( इबे० उ० ३ । ३; म० ना ना०3३० २।२) इति लिड्रात्‌ ॥ तस्थावतारि 
स्वमाह, एतन्नानेति । निधानम-अधिकरण, रूपान्तराणां वदय्य इव । 
ग्रस्थांझो विरिखश्वि!;तस्यांशो मरीच्यादिः:, तेन, देवादयस्तडुपाधय 
ऊ्ज्यन्ते-जन्यन्ते ॥ ६७ ॥ 
. भा०टी०-डउन परव्योमनाथके, दितीयपुरु टरम्नरूपसे गर्भोदिकमें शयान होकर योग- 
नेट्ाका अवरम्बन करनेसे, उनके नामिहृदस्थ पञ्ममें मशीचिआदि प्रजांपतिके गुरू ब्ह्मा- 
जीने जन्म लियाथा ॥ यह चतु्देशभुवनात्मक ब्रह्माण्ड निसके पादादि-अवयवॉकी सन्निवश 
समानतासे परिकत्पित हुआहे, उन भगवानका रूप विशुद्धपत्त और ऊर्जित अथांव माया- 
 हरासक है ॥ मनीषिगण, ज्ञानके नेत्रीस उस रूपका दरशान कियाकरतेहें । वह असंख्य चरण 
>ू. बाहु, वदन, मृद्धी, श्रवण, आश्षि, नासा, मौटि, वसन और कुण्डलद्वारा अद्भुतरूपस 
ओभायमान है । इस पुरुषरूप,नानाविधि अवतारका सवश और निगेमस्थान, क्षय-विनाश- 
 डान्‍्य है। जिसके अंशके अंग मरीचिआदे प्रजापतिगण देंव, तिगेक और नरादिकों सं 
ट या करतेहें” ॥ ६७ ॥ इति | 


कर. 


ीडशकलाः प्रोक्ता वैष्णवेः शाख्रदशनात्‌ । 
“श्रीभूं: कीत्तिरिला लीला कान्तिविद्येति सप्तकम्‌ । 
मे मुख्याः पोडश शाक्तयः ॥  इति। . 


नाभिद्वदाम्बुजादासीदिति सुव्यक्तमेव हि ॥ 

यस्य नाभिद्ददाब्जस्यावयवाः कर्णिकादयः । 
सेस्थानान्यत्रविन्यासविशेषास्तेस्तु कल्पिताः । 

] छोकानां स्वेजगतां विस्तारों विततिः किल ॥ 

५ कि जैते येन रूपेण तच्छुद्ध सत्त्वमूर्नितम ॥ 

॥ पश्यन्तीत्यादिपय्ेन तदेवेदं विशिष्यते । 

है एतद्रपन्‍्तु नानावताराणामुदय[स्परम ॥ ६८॥ 
टिप्पणी-पद्यपश्चक॑ कारिका भिरव्याचछ्ठे ,आदा विः पादिभिः|भगव। 


च्‌-पर व्योमाधीशः॥ अर्थः सम्भूतेति-' भूत क्ष्मादों पिशाचादो जन्‍्त 

' क्ोबे त्रिषुचिते।प्रासे व्त्ते समे सत्ये देवयोन्यन्तरे तु ना।'इति मेदिनी 

$%  सम्भूत युक्तामिति वेति-' सम्भूया म्भोधिमभ्येति महानदा नगापगा 
( शि० ब० २। १०० ) इति माघकाव्ये प्रयोगात ॥ ता; कला 
. “नामाभेनिदिशति, श्रीरित्यादिप्नि विमलाद्यास्तु महावैकुण्टवर्णन 
व्यक्ताभविष्यन्ति, ताश्व- विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा तथेव 
च। प्रह्मी सत्या तंथशानालुअहेति नव स्मृता; ॥! पूृष्रेमीरितमिति 


बि' कक त्राण रूपाणि'” इत्यादिना । तत्नेति | *: आशा दोरुष॑ 


गर्भोदशायरूपम्‌, उच्यते इत्यथः ॥ यस्येति 


महत्स्४रूप-फारणोदछशयं, प्रोच्य, “यस्थाम्भसि पद 


...... सिप्पण-सआपार्टीकासमेतम्‌।. (१३९) 


न 

व्याख्यातं प्राक; अन्थकृद्धिस्तु, खस्थ-नाभिद्वदाम्बुजस्य, 
व्याख्यायते, फलन्तु तुल्यं भाव्यम । अन्यत विस्फुटाथम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भा० टी०-इन समस्त इलोकोंकी कारिका |-आदिमें-सब अवतारोंस पहिले, भगवान्‌ 
महत्तत्त्वादेके द्वारा चौदह भुवनोंके रचनेकी इच्छा करके, प|रुष-एरूपाकार 
पुरुषाभिध, रूप-आनन्दचिन्म॒रत्ति, ग्रहण-प्रादुभोव कियाथा ॥ सम्मुतशब्दका अथे 
सत्य, अथवा नगवकी सिस्तक्षायुक्त है । सोडहकला जिसमें विद्यमान हैं, उसका नाम 
ढ' है ॥ वैष्णबगण शाखदशैनानुसार उन सोलह कछाको 'शक्ति' कहकर कीत्तिन 
कं ्लाआारक। “पं, और यह भक्तिविवेकादि ग्रेथोंकीभी सम्मतहै। श्री, भू, कीत्ति, 
जज इला, छीला, कान्ति और विद्या यह सात और विमछादि अर्थात्‌ विमछा, 
ईैणी, ज्ञाना, किया, योगा, परद्ठी,सत्या,ईशाना, और अनुग्रहा; यह नी, यही मुख्य सोछह 
हैं।” दति | पर्वमें यह पौरुषरूप त्रिविधरूपसे कीतित हुआहै।तिसमें महत्स्नष्ठरूप हेनिसे। 
अंडस्थ अर्थात गर्भादशय-रूप कहते हैं ॥ जो ब्ह्माण्डके मध्यमें प्रवेशकरके शयन करेहें 
जिनके नाभिहृदस्थ कमलमें ब्रह्मानी उत्पन्न हुएहें, इसमें स्पष्टही अह्माण्डमध्यस्थ पुरुष- 

कथा कही गई है । जिसके नाभिहृददस्थ प्मका अवयव-कार्णिकादि, संस्थान- 

करके, छोककी समस्त जगत्‌की विस्तार-विताते कर्पित हुईं है । 
बह जिस प्रकारसे प्रकटन करके शयन करते हैं, वह शुद्धसत््व और ऊर्जित है॥''पर्यान्ति 
इत्यादि इछोकसे उस रूपकोही विशेष करके कहते हैं | इस भांति. नानाविष अवतारक 
डद्रम स्थान ॥ ६८ ॥ 


यथेकादशे (भा० ११ | ४ । ३ )- 
त्मसष्टेः पर विरांज विरचय्य तस्मिन । ह 


| ब््| चः 


 तेंनेव सम्प्राप्तः पुरुषाभिधाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
हराः भतोरिते आ दिदे 
व्रपुरषव पुषा , (2.८ *! भूते 


, तस्मिन, स्वॉशेन-दवितीयपुरूषवपुषा, प्रविष्ट 
प्ररुषावतारसंज्ञाम, अवाप; स॒ चोक्तानाम 
गाणा मंतर ख्यातामित्याठाय: ॥ नारायणोंफचेत्यादिकारि 
रुफुटार्थ: ॥ ६९ ॥ 

. आा०शी०-यथा एकादशमें-आदिदेव परव्योमनाथ. जिस कालमें प्रथम पुरुषरूपर 
. उत्पादित पंचभतद्वारा, ब्रह्माण्डरूप पुरी निमीण करके, तिनमें द्वितीय पुरुषरूपस प्रवद 
करते हुए, तिस कालमें पुरुष” आख़्याकों प्राप्त हुए थे ।” इस क्लोककी सादे 
कारिका।-इस छ्लोकमें, नारायण-परव्योमनाथ. आत्माद्वारा-युरुषरूपद्वारा.-प्रथमपुरूपत 
डांस, सष्ट पंच भृतकी सहायतासे, विराद शरीरकों उत्पन्न करके, स्वांश अर्थात्‌ द्वितीय 

पुरुष रूपसे, तिसमें पविष्ट हो पुरुष' इस नामकों म्राप्त हुए हैं ॥ ६९ ॥ 


पु -तुत तु किमायातमित्याशड्च निगंदते | 
5स्य गर्भादशय्यस्य विल्ासो यश्व॒तुभेजः | 
शैते प्रविश्य छोकाब्न विष्ण्यार्यः क्षीरवारिधों ॥ 
अयश् स्थावरान्तानां सुरादीनां शरीरिणाम । 
हय्न्तयामितां प्राप्ती नानारूप इव स्थितः ॥। 
तृतीय स्वेभृतस्थम्‌” इति विष्णोयेदच्यते । 
त्तततन्त्रे 3 | तद्विछासो5 स्पेव सम्मतः ॥ 
शरम्धेस्तार कृतोपस्थानकः सरेः । 
एप एवावताण भ्रृत्कृष्णार्य इति युज्यते ॥ ७० ॥ 
टिप्पणी-अ्रस्त॒ुते त्विति । एज कारणोदशय-गर्भोदराययो बेर्णनन 
अवतार त्वकी त्तनेन प्रस्तुते-ताभ्यां पुरुषाभ्यां कंसारेग्धिकत! 


पे, किमायातम्‌ ? इत् याणशाढ्रदन, प्रतिवादिना 
ताभ्या 
7 तस्य न्यूनता निगद्यते इत्यर्थ:। तथाहि, सो5स्येलि-गर्भाद ठाय्यस्यां ठा: 


छू, स णएय द्वाभ्यधनगया कृष्णो भ दिति 


रूणां कारिकाणां 
गर्भोद 


निष्कर्ष: ॥ तद्विलासो:स्येवेति-तत्‌ रूपम, अस्ये 


' ८ ईत्पल्वय:। तथा च कृष्णस्य स्वयंरूपत्व॑ 
७ ॥ 


४ आचा «मी | >> 


|| लि है. की की आओ 3 | की जया 


टीकासमेतम । (१४१ ) 


भा०्टी०-यदि कहो कि, इसस मस्तुत अर्थात्‌ उन दो पुरुषोंकी अपेक्षा कृष्णजीकी 
अधिकता नहीं है इस अस्तावित बिंपयकी क्‍या उपयोगिता हुईं ?' इस 
क्षराब्धि- आशकाके होनेपर कहते हैं ।-गर्भादशायीका विछास जो चतुर्मुजमूर्ति 
बतिका अक्तार है, वह छोकपझमें प्रवेश करके विष्णुनामसे पुकारे जाकर श्षीराज्पिमें 
के 0 का: आयन करते हैं. । यह विष्णुजीही, देवादेसे छेकर स्थावरप्न्त 
प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामी होकर अनेक रूपोंकी समान स्थित हैं ॥ 
'सात्त्वतः तृतीय पुरुष-सर्वेभृतस्थ' कहकर, विष्णुजीके जिस रूपका वर्णन हे. वह 
ई से गर्भादशायी विष्णुजीकी विकासम॒ति है ॥ अत एवं देवताओंन क्षीरसमुद्रके किनारेपर 
पहुँचकर ।|निन विष्णुजीकी उपासना की थी, वहीं अबवतीणे होकर 'कृष्ण' इस नामसे पुकारे 
गये हैं, यही युक्तियुक्त है ॥ ७० ॥ 
अथाज पूव॑पक्षे वः सिद्धान्तः प्रतिपाते । 
(क्ञा० १० । १। २३ )- 


अन्न कारिकाः।- 
पुरुषस्य परत्वेन साक्षाच्ध भगवानिति 
महत्प॒ष्टा सोंड श शक, ॥ 


टिप्पणी-णलं प्रवपक्ष निराकत्तुमाह, अथेति। क्षीराब्धिपातिः देवे- ७_ 
भूदिति यदुक्ते, तत्‌ रमसादेव बाक्याथानवलोक- «« 

भावेनाह, यथा श्रीति ॥ तां गिरमाह बस॒देवेति-क्षीरा व्घि- 

सुरान प्रति ब्रह्मानुबदति; “गिरं समाधों गगने समीरितां 

वेधाखिदर्शाल॒वाच ह | गां पौरूषी मे शुणुतामराः पुनर्ति 

तथेव मा चिरम ॥” (भा० १०।१। २१ ) इत्पस्थ वा- 


१ जेत्याह, पर इति । तहिं कि कारणोदशायी ? 
भगवा कवि | है जताहिं कि परमव्योमाधीछः ? नेत्याह, साक्षा- 
बय॑ दासास्तपस्विनः” इातिवत अन्यानपेक्षभगवत्त्वर्तिषा 
तर साक्ष े भविष्यतीत्यर्थ: । सरख्िय:- 
तत्पियाथ-ललेयसीनां परिचरय्याथमित्यर्थः ॥ 
“परटाब्देन पुरुषशाब्दस्य, साक्षाच्छब्देन भगवच्छव्दम्य 
बसुदेवगहा विभूतस्य स्वर्यरूपत्वसिद्धच्या, कारणोद 
कृष्णांशत्वे सिद्धे, तदेशांशस्य क्षीरालव्धिपतेः कृष्णत्व॑ ब्॒ुवस्ता 
हक ॥ विद्वत्तमसम्मतिमत्राह, अन्न श्रीति | अस्थेति- 
प्णस्य ॥ ७१ ॥ 


._ आभरा०्टी०-अनन्तर श्रीदशममें उन देवताओंके प्रति मिस प्रकारसे आकाशवाणी हुई ४ 


प्रयकाय्र साधन करनेकी समस्त देवताओंकी ख््रियें जन्म लें॥''इति।इस छलोककी कारिका।- 
रेल अप्रशब्द पुरुषका और साक्षात्‌ शब्द भगवानका विशेषण होनेसे यह स्थित हआ कि. महत््ष् 

' श्रीकृष्णजीका अंश है। इस सिद्धान्तमें औ्क्रीधरस्वामीकी सम्मति भी पाईताः 
के 3 क्याक अंशभागन” इस पदकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि, जि 
के अंशद्धारा मायाका भाग है । भाग-भजन 


अंश निश्चयकरके, स्पष्टरूपसे श्रीकृष्णनीकी पृर्णता स्थापन की है ॥ ७१ ॥ 


.... किश्व तत्रेव देवक्‍्या कृते स्तोत्रे निरूुपितम ॥ 
| यथा ) भा० १० | 4५] ३१ )- 


ब्ि वैशवेत्पत्तिल्योदयाः । 

जन्ति किल विश्विवात्म॑स्तं त्वाद्याहं गति गता ॥” इति । 
अब कारिका ।- 

यर्स्याशः पुरुषस्तस्य स्यादंशः प्रकृतिस्तु सा 
_ स्पा अशा गुणास्तेषां भागेनास्योद्भवादंयः ॥ 


. उक्त पूर्तप्ष- (दनुसार तुम्हारे इस पूर्वेपक्षका यथार्थ सिद्धान्त प्तिपादन करतीहै॥यथा:- 
ही तक परम पुरुष साक्षात्‌ भगवान वसुदेवके गृहमें प्रादुर्भाव करेंगे, उनका 


जिन | इस व्याख्यास प्रुषकों श्रीकृष्णनीया 


टिप्प 
लब ॥ ३; 
णककप्प 
पसजेनी 

आा० 
*जा तुम्ह 
हुआ करत 
कारिका | 
हैं, उसके 


कयेनात 
रनामि 
त्वन्नति 
इंडबर 
क्षमस्व 
ठ्वय्थ 
झाय 
न्तर्या 
त्मामस 


कत लता? 
लेषामा 
गण: र 
नाद्यः, 


टेप लचेव-श्रीदरामें॥ यस्यपेति- 
व ॥ अन्न कारिकेति | पुरुषस्य क्ष्णांशात्वम अनभिव्यक्तनिखिलश- 
शककृष्णत्वं, प्रकृतेः पुरुषांशत्वं प्रकृतिछाक्तिमत्पुरुषकदेदा त्व, पुरूषों5 
चसज बेत्यथ: ॥ ७२ ॥ 
भा०ण्टी०--और कहते हैं, उस दशममेंही देवकीकृतस्तोत्रमें निरूपित हुआहे | यथा- 
तुम्हारं अंशका अंश है और तदंशभागद्वारा इस विद्वकी सृष्टि, स्थिति और पलय 
। करती है, हे विश्वात्मन ! आज में वही तुम्हारी शरण छताहं।” इति। इस इलोककी 
| के | हि का ।-निसका अंश पुरुष है. उसकी अंश प्रकृति हैं, उसकेही अंश गुणसमह 
है, उसक भाग अर्थात परमाण्बादिद्वारा, इस संसारकी उद्धवादि हुआकरतीहे ॥ ७२ ॥ 
किञ्व तत्रेव (भा० १० । १४ । १४ )- । 
“नारायणस्त्व॑ न हि सर्वदेहिनाम्‌ 
आत्मास्यधीशाखिलठोकसाक्षी । 
नारायणो$ड्रं नरभूजलायनात्‌ 
तच्चापि सत्य न तंवेव माया ॥ 9३ ॥ इति। 
टिप्पणी-कारणोद्शायस्ख गर्भादुकशयस्य च क्ष्णांशत्व ब्ह्मवा- 
नारायण इाति | “जगन्रयान्तीदांधसफ़बोदे नारायणस्योद- 
नाछात | विनिगतो5 जस्त्विति वाई वे मषा किन्त्वीश्वर : 
त्व कि चिनिर्गतोएस्मि ॥! ( भा०१०। १९४। १३ ) इॉते प्रवपद्धन, हे 
डबर ! त्वं मात्पिता नारायणोउसि, अतः पुत्रस्य मध्पराध 
क्षेमस्व' इत्युक्तया ऋष्णस्य पुरुषनारायणत्वमुक्त्वा, अथ विधिरखण्ड- 
झवय्च बीक्ष्य भीतस्तत प्रतिषेधति, त्वे, नारायणः-मात्पता ग्भाद- 
छायः, न हीति । तत्र हेतुगर्भ सम्बोधनम, अधीशेति-इंशा ब्रह्माण्डा- 
“तर्यामिणो मत्पितरूपास्तेभ्योईघिक है । यतस्त्वे सर्वेदेहिनामा- 
प्रमछिजी वानाँ विरिश्वीनां वेक़ुण्ठाघ्थितानां गरूड़ावेप्व- 
क्लनादीनाअ नित्यम॒क्तजीवानां तत्तद्रपेः प्रकाशकः प्रवर्तकश्रासि 
षामखिललोकानां , साक्षी-साक्षाद द्रष्टा, चासि; इति महानारा- 
धिकस्त्वमसी त्यर्थ/ । यस्मादेवम, अतो नरभ्ूजलाय- 


४, नारायणः-अथमो द्वितीयश्व पुरुष: स तव, अड्जं-स्वांश 
सत्यमेव-पारमाथक, नत्‌ 


* | तन्च एरूपनारायणत्व तव, सः 
-नानित्यमित्यथ। | लया च परम्परयाषि त्वत्पुन्नत्वात म5पराध« 


| है भाव: | 9१२ ॥ 


[. ७ 


कै 
लकी हर] ह 
जिओ । 


# क़र्मायाणक्तेश्व वेभवेः, पर्णस्य तब ऐडवर्य्य, चातप्पादिकं- पृण 


उस दशममैंही-' है प्रभो! तुम नारायण होवों | ह अधीश ! 


नागाय 
सर्वश्राणियोंके आत्मा हों और अखिललेोकके साक्षी हा, अत रुष.उ 
नर | अर्थात परमात्मोत्यन्न जझ अथीत कारणाणव और गर्भोदकका आश्रय करके ते सै 
गरायण-नामा है. वह तुम्हारे अंश हैं । वह पुरुष तारायणत्व पर्मार्थसत्य, मायिक लोक 
अनित्य नहीं हैं।” ॥ ७२ ॥ इति नाराय 
अत्र कारिकाः ।- हा 
जगत्रयेति पद्मेत श्रीनागायणतां वदन्‌ । हि 
कष्णस्याथ स्वयं द॒ट्ठा परमेश्वय्यमद्भतम्‌ ॥ 
रायणस्त्वं नेत्याह सापराध इवात्मभूः ॥ 
है अधीशेत्यजाण्डोवस्थितान्तयाभिपूरुषाः । 
, - इशास्तेभ्योधपिको5ीशे हि यतः सव्वेदेहिनाम्‌ ॥ 
नपामाखललोकानां साक्षी द्रशप्यास स्वयम्‌ ॥ 
अतो यो नरभू-नीरायनान्नारायणः स्मृतः 
तुष्पादिकमेश्वय्य तव तस्य तु पादिकम । यस्य 
'विश्भ्याहमिदं कृत्स्र ति ते वचः । न 
._.-. तदह्चांशतव भवेत्सत्यं िराड़वन्न तु मायिकम ॥ ७० ॥ डे 
टिप्पणी प्प्ण[-पतद्म॑ व्याच्रे, जगदिति।स्वयं भीतिभरे ति-पृणस्य स्वांठा लि। 
तक्तिभयोदयः ॥ स्मृत इति- आपो नारा इति प्रोक्ताः” ( वि० प. पस्य: 
| ४ । ६ ) इत्यादिस्मृतिवाक्येनोक्त इत्यर्थः | चिन्मायेति-क्क्स्ठ ..._परति| 


मर फैबेभवम एडक्ण्यम एकपादिकमिति । लथा 
स्व चतुष्पादि भूतेरकपादविभतित्व॑ बदन्‍्तो भ्रान्ला इति ॥ ७४ ॥ 
आ०टी०-इस इल्यककी कारिका,-“नगत्रयान्तादधिसंप्रवाद' इत्यादि पर्वोक्त इले! 
कदाण जक्लाजीन अऔकृष्णनीकोी नागयण कहा, अनन्तर निसमें असंख्य ब्रह्माण्डपर्या/ 
हैं; ऐसा अद्भुत पारमेश्बयंको देखकर भयसे व्याकुछ हो. अपराधीकी समान कहा, तुम 


मसरिप्पए “गाषाटीकासमेतम । ( ३४५ ) 


' नहीं हो। / ॥ है अंधीश !-इंशगंण- अर्थात्‌ बल्लाण्डराशिस्थित समस्त अन्‍्तर्यामिप- 
ष उन भी तुम अधिक हो अतएव तुम अधीश हो । हि-निस हतुकरके 
शरीरधारियेकि-बैकुण्ठर समाष्टठक, तुम प्रकाशक हा; उस अखिछ- 

स्वयंसाक्षी अथात दृष्टाभमी तुम हो ॥ अतएव नर-भ जलका आश्रय करके जॉ 
नारायण नामसे अभिद्वित हैं, ने तुम्हारे अंग-अंश हैं । चिच्छक्ति और मायाशक्ति वैभ- 
चमें परिपृ्ण तुम्हारा एश्वर्य चतुष्पाद हैं, पुरुषनारायणकी मायाशक्ति-वैभवरूप ऐड्वर्य हुक 
हुएहे! तुम्हारा यह 


पाद है॥तुमने गीतामें कहा है में एकांशद्वारा इन सबका धारण किये 
अंशेत्य सत्य है, विराटरूपकी समान मायिक नहीं है ॥ ७ ॥ 


श्रीक्रह्मसंहितायां ( ५। ४८ )- 


जीवन्ति छोमबिलजा जगदण्डनाथाः । 
विष्णम्मेहान्स इह यस्य कलाविशेषो 
गोविन्दमादिपुरुष तमह भजामि ॥  इति। 
पुरुष एवास्य कृष्णस्यांशों भवेद्यदि । 
तद्विलासस्तु नितरां भवेत्क्षीराब्धिनायकः ॥ ७०७ ॥ 


टिप्पणी-गर्भोदशायस्य क्रष्णांचात्वे बह्मवॉक्यमांह, यस्येत । 
प्रस्थ-गर्भ प्र पुरुषस्थ, एकनिह्वसितकालमवलंम्ब्य, जगद- 
नाथा:-ब्रह्मविष्ण्वी श्ञाः, जीवन्ति-तत्तत्काय्योधिकारितया व- 
समाकरण्े इवास प्रछूये सति तत्तत्काय्यांधिकारा न भवन्तीति 
विष्ण:, सः, यस्यथ-गो विन्दस्य, कलाविदोषः-स्वांठा:, भवती 
॥ सिद्धान्तार्थ नियोजयति, अत इति | यदि गर्भोद्शयः पुरूषों5- 
;॥ कष्णस्य अंझो बाक्यादगवलो भवेत, तह तद्विलासः क्षीराच्घ- 
 कष्णस्यांदा इति नाच सन्देहगन्ध इति ॥ ७५ ॥ 


जा०्टी०-श्रीत्रह्मसंहितामें: जिसका एक-निश्वासकाढ ,अवढम्बन कर क छामकुपसम्भत 
बाथ अक्मा, विष्णु और रूद अपने २ अधिकारमें प्रवृत्त रहते हैं, वह्द महाविष्णुओ्भी 
की एककडा हैं, मैं उन गोविन्दकां भजन करताहं ।" इति | अतएव पुरुष यदि 
अंश हुआ, तो उस पुरुषका विलास क्षीराश्धितायक है, सृतरां अीकृष्ण- 


गह ॥ ७५ ॥ 


तथा हि 9 २। ७। २६ )- 
केशव्ययाय कल्या सितकृष्णकेशः । 
जात ति जनानुपलक्ष्यमार्ग 
कम्मीणि चात्ममहिमोपनिवन्धनानि ॥ ७६ ॥ इति । 
प्पणी-निरस्तोषपषि प्रतिवादी निश्चपत्वातद वाक्यार्थाभासर 
. आशित्य यदि क्षीराव्धिपतेरंशः कृष्णा 
न स्यात, तहि भूमेःसरेतरेत्येतद्राक्यं नारद प्रति बह्मणः कथं सट़ 
._ जछेलत्यथः ॥ सुरेतरेषाम-अखुराणां, वरूथेः-सेन्येः, विमार्देताया 
्॒रमेरित्यथ! | एतद वाक्य खल भारतान॒यायि | भारतवाक्यश्व-्त 
ज्वापि केशो हरिरूद्रवर्शे शक्कमेकमपर थ्वापि क्ष्णम | तो चापि केशा- 
वाबिशातां यदूनां कुले स्त्रियों रोहिणी दवकीआल ॥ तयोरेको बलभद्ठे 
बभूव यो5सो इवेतस्तस्थ देवस्य केदाः । कृष्णो द्वितीयः केशवः संच 
अब केशो योपसो वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥”” इत्येतत | तस्मात क्षीराच्पि 
नाथाणछात्वं ऊष्णस्य असन्देहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
. आश०्टी०-यदि कहो कि जिन्होंने यदुकुलमें अवतार लिया है, दसंर स्कत्पः: 
ह. आकृष्णजी क्षीर- तअपातानें उनको किस कारण  सितकृष्णकेश "' कहकर निरेंड 
व्थप्तिके केशके किया ! तथाहि-““जिसकी पदवी छोक-गोंचर नहीं होती, अस॒रसनार 


| अबतार हे, ह््सु निपीडित क्र चीका धर ० 
है द 4; “ध सितकृष्णकेश' अंशरूपस अवतार छे, असाधारण महत्तत्त्वसंभ्त का: डर 
॥ ॥ .. किया ।!"॥ ७६ ॥ इति | व 
|... मेवे भो: श्ूयतामस्य पद्मस्याथों विधीयते । ;ं 
कलया शिल्पनेपुण्यविशेषविधिना सिताः । है 


बद्धाः कृष्णा अतिश्यामाः केशा येनेति विग्रहः । 

_ स्‌ पवेत्यस्य वेदग्धीविश्वेषोत्कपे इंरितः ॥ 

3 5, इत्यास्यपपेस “अभ्रकारिका:” इत्यबिक: पाठ: कचित्‌ दृहयते |.» + 
दग्धीविश्ेषोत्कपे इत्यश्र “नैदग्धीबिशज्पात कृष्ण” इति प ठान्तरम | 


(१४७ ) 


से णवात्रावतीणो5भूच्छीलीलापुरुषोत्तमः ॥ ७5 ॥ 

प्पणी- वसुदेवगहे साक्षात” ( भा० १०१।२३। ) इत्थादिषयद्य- 
अघट़केन 'क़ष्णस्त भगवान स्वय्म''इत्यनेन च त्वच्छड़गा या दूरापास्त- 
न्वात्‌, तस्य पद्यस्य तदर्थगन्धोपपि न सम्भाव्य इत्याह, मेवमिति | क- 
स्तहिं तदर्थः:? तन्नाह, कलग्रेति। कछया-चात््॒येण, सिताः-निबद्धाः, 


क्रष्णा:-अतिदया माः, केझा य्रेन,हलि रसिकशिरोंवतंसत्वव्यञ्जनात 


कष्णत्वं प्राप्यते इत्यथ:॥नत भारतोत्था शड्भा ना पेतीति चेत? तत्नाह, 
किवेति | से सितकष्णकेशों भारतोक्त: क्षीराव्थिशायः, सोषपषि यथ- 
त्कलगरव भवाति, स कृष्णो जातःसन्‌ कम्मोणि करिप्यतीत्यथात्‌ तच्छ- 
$ ढ्राव्यूदासः ॥ नम्वेबमपि केशोड्रहणा-तत्मवेशहेतुकायाः शजह्लाया 

दुवोरत्वमिति चेत? अच्राहुः-केशशब्दी यमंशुवाची ,' अशवो ये प्रका- 
. हान्‍्ते मम ते केशसंज्ञिताः । सर्वेज्ञाः केशव तस्मात मामाहुमुनि 
संत्तमा: ॥ ” (म० भा० श्ञा० प०३४१ | ४० ) इ ति नारायणीये 
ज्ज़ेन प्रति कष्णोक्तः, क्षीरोद्शयस्य शुक्रकृप्णावश तयोगेमस्थों 
बंल-कष्णों प्रविष्टावित्यर्थात तच्छड्गापि निरस्ता । अतस्तत्र सत्र 
क्रेठाझाब्दभगयोग:ः।नानावणाशुनांनार देनतनत्रद छत्वाच् , अवतराति स्वर्थ 
? तदंशानां तत्मवेझास्थ महदंदायुक्तः” ( भा०३।२। १९५) 
् ग्च, मुख्याथोंहपि नाहुपपन्नः | तथा चेयमापष॑ झाड़ा 
आ्रान्तिविज़ सेतः 


भा०्टी०-इस आशंकाके दर करनेको कहत है, अर तुम एसा नहीं कह सकते 
इस क्षोकका अर्थ करत हैं, श्रवण करो | कछाडारा-शित्पनेप ण्यविशेषविधानद्रारा सित-- 
हुं हैं, कृष्ण-अतिश्याम, केश, ।तिसकरके वे, ऐसा समास है । इससे उसके वे 
टग्थीविशेषकां उत्कप कहा गया ॥ अथवा जो कडाद्वारा-्अशद्दार। सितकृष्णकेश . अर्थात 
कछापसे सुशोमित, श्षीराब्यिपति निसक अंशस आविर्भूत हैं, वह छीलापुरुषों 
'णजीदी यदकुछमें अबतीर्ण हुए हैं ॥ ७७ ॥ 


4 


तः स॑ मया मोहितेन 
कल्पक्षये व्यतीते तु तन्‍्तु देव॑ पितामहात्‌ । 
आनिरुद्ध विजानामि पितरं ते जगत्पतिम ॥ इति । 
अन्न कारका ।- 
अन्यथा सुनिवया5 यमवदिष्यदिदं तदा । 
| कृष्ण विजानामि प्रपितामहमेव ते ॥ 

.. अतः केशावता रत्वश्रमोष्प्यारात्पपहतः ॥ 9८ ॥ 


टिप्पणी-भ्रतिवादिनां भ्रास्तत्वं बोधयितु विष्णधम्मप्रक्रिया माः 
ऋखत्याद हा भमकटाथम ॥ कसत्वसा वाले ॥ प्रतामहात-नबार जे; ॥ 
कारिकया अन॒पपत्ति प्रकटयति, अन्यथेति | मुनिवरय्य:ः-मार्कण्डेय: । 
प्रापतामहमिति-वज्रस्थ पिता अनिरूद्धः, पितामह प्रद्ुम्नः, प्रपिता- 
महस्त॒ कृष्ण इत्यथः ॥ अत इति-विष्णधरम्मो त्तरोक्तय क्यनुपपात्तित 
कुचोंद्यमतद दूरे निरस्तमित्यथ:; “आराददूरसमी पयो:'” इत्यमर:3८ 
भा०टी ०-औरमभी कहते हं-विष्णुधर्मात्तरम॑ मार्कण्डेय ऋषिने वजसे स्पट्र कहा है 
अज्याय्िस्थित यह पुरुष तुम्हांर प्रिता अनिरुद्ध हैं ॥ उसही विष्णधमो त्तर 
प्रढन- “आपने कल्पके अन्तमें वारंबार बाछकरूपसे जिसका दर्शन किया 
नहीं सक, वह कौन है! इस बातके जाननेका मुझे अतीव कौतहरछ होता है।' मार्कैण्डयका 
-' मैंने वारंबार उन्हीं जगत्पाति देवको देगा हैं, परन्त वारंवार दर्शन करनेपरभी पल- 
कक समय उनका मायास मोहित हो, उनको जान नहीं सका ॥ पलयके अन्तमें पितामह 
बह्माजीस जाना कि वह नगत्पति तुम्हांर पिता आनिरुद् द्ध हैं”' इति | इसकी कारिका--अन्यथा 
माता इत्पत्र 'छ्पास्तेष शति पाठान्तरम। 


“सु मया” इत्यत्र “स्त॒ पया। ३१, “स माया” इति च पाउास्तरम । 


वृत्का 
भार पाहजान 


टिप्पण-भाषाटीकासमेतम । (१४५९ ) 


थात्‌ ओकृष्ण,क्षीरोदशायीका अवतार होनेपर मुनिवर कहंतेथ कि, वह तुम्हारे प्रपितामह 

हैं ।( कारण कि वजके पिता अनिरुद्ध, अनिरुद्धके पिता प्रयुश्च, और प्रय॒- 

अँके पिता श्रीकृष्णनी हैं | इससही श्रीकृष्णनी वत्ञके प्रापितामह हुए ) अतएव कशावतार- 
जा श्रम था, सो दर होंगया ॥ ७८ ॥ 


+ अष्ठ तस्याघषविद्विषः । 


परमात्मा बलज्ञानवीय्यतेजाभेरान्वेतः ॥ ७९ ॥ 

टिप्पणी-एवं पुरूषादिभ्यः कष्णस्य ओछनचे स्थिते, नारायण 
कान्ती तस्य स्वयंरूपत्वम असहमान: प्रत्यवतिष्ठते, नन्विति । आदि- 
मा नसिह-रामाभ्याश्व | किन्त्विति-नारायणस्यथ परमव्योंमाशिपत्ते 
_ अथमव्यहों वासुदेव एवं क्रृष्णो5स्तु, स्वर्यरूपस्तु नारायणो5साविति 
मावः | वासुदेव विशिनष्टि, सर्वेदवर्य्यत्यादिभिः ॥ ७९ ॥ 

आा०टी ०-यदि कहो कि, प्रुषादि अपक्षा उन अघनाशी श्रीकृष्णजीकी श्रष्ठता हो । 
 (रुप्ण परव्वी- किन्तु जो वासुदेव हैं, वह स्वैप्रकारके एड्वर्य-निषेवित, त्िपाद विभ- 
__ अपात नारायणके .ति परव्याम और पाद-विभूति जगतमें नानारूपकी नांई अवस्थित हैं 
. अषस वएहवापद- और उदीयमान पगर्द्ध बाल्मातण्डकी अपेक्षामी उनकी झति मधुर है। 
४- यह किसी स्थानमें नवधनदयाम और किसी स्थानमें विशुद्धस्वणैवर्ण 
हैं। वह महाँवैकुण्टनाथके विछास कहछांते हैं, बह सबके अन्तयोगी 


हें और वह बल. ज्ञान, ऐश्वर्य व प्रभावान्वित हैं ॥ ७९ ॥ 
महावस्थाख्यया ख्यातं यद्बयूहानां चतुश्यम्‌ । 


तल न 


आय 
पम्मर जी मनूनाथ देवानां भुजा तथा 
| अन्तयामित्वमास्थाय कुरुते जगतः स्थितिम्‌ ॥ ८० ॥ 


हावंकुण्ठनाथस्य व्यूहानां घत्‌ चतु॒ष्टर्स 

बहा वस्थाख्यया ख्यातं, तस्य-चतुष्टयस्य, अयखं-वासुदेव:, आद्य 

अधानभूल इत्यथः ॥ निजेति । यस्य-वासदेवस्य, निजांशाः-विलास 
भगवान्‌ श्रीसंकषण इत्यन्वयः । यः संकर्षणः सर्वजीवप्रादर्भावकत्वात 

जीव उच्यते इत्यर्थः ॥ शेषति-अतः छोषस्थापि संहतत्वम॒ुक्ते, “पाता 

७ लतलमारभ्य संकषणमुखानलः । दहन्नद्धंशिखो विष्वग्वद्धेोते बायने 

रितः ॥” ( भा० ११।३। १० ) इत्यादिना एकादश ॥ सर्पेति । 

। आअल्तकः-यम:॥ व्यूहू इति | यस्य-सद्भडषंणस्य ॥ कामे-कन्द्पे, >यज्त 

0.  लिजांदा:-स्रा टत्वलक्षणः, येन सः, । रागिणां-विषयिणां देवमान 


स्थिलि-पालनम्‌ वादीनाम 3 रे ग्यूहस्तुय इति || यस्य- भदणुस्नस्य मरा | शास्यले-कश् गर्ल | / है! 
स्थात-पा छनम्‌ ॥ ८० ॥ द् 


| 
॥ै 
|] 
हि 
। 


॥ 
] 

॥|॒ ै 
कु 

। का 


सरिष्पण-भाषाटीकासमेतम । ( पणण 


०-परव्यामनाथ नारायणके 'महावस्थ” नामस विख्यात-चार व्यूहमें यह 
वासुदेव आदि दि व्यूह हैं और चित्तमें उपास्य हैं, क्योंकि वह चित्तके अधिषातुदेवता और 
 विशुद्ध सत्त्के अधिष्ठान हैं श्रीसंकर्षण इनकेही स्वांश अर्थात्‌ विछास हैं । संकर्मणजीकों 
लकी न क दितायव्यद और सकछजीवके प्रादुर्भावकें ऑस्पद कहकर 'नीव'भी 
४भ।. भहते हैं ॥ असंख्य शरदकऋतुके पूर्ण शशधरकी शुभ्रकिरणोकी अपेक्षामी 
. उनकी अंगकान्ति सुमधुर हे, वह अहड्डगरतंत्त्वमें उपास्थ हैं । उन्होंने अनन्तंदवर्मे 
अपनी आधारशक्तिको निधान किया है । और वह कामदेव शत्रु रू और अधर्म, अहि- 
कुछ, अन्तक और असुरोंके अन्तर्यामी रहकर, जगदके संहार कार्यकों किया करते हैं ॥ उन 
सेकपणकी विलछासमृर्ति ततीय-व्यह प्रयुम्न हें | बुद्धिमान लोग बुद्धितत्त्वमें इन म्रग्रुश्ननीकी 
;६२> उपासना किया करते हैं। श्रीछक्ष्मीजी इलावृत वर्षमें गुणगान करते २ 
. इताय वहताडट अबकी परिचयो करती हैं | किसी स्थानमें तपायेहुए सुवणेकी समान, 
किसी स्थानमें नवीन-नील-जलधरकी समान उनकी अंगकान्ति है । वह विश्वश्नाष्टक निदान 
हैं, उन्होंने अपनी ख्टत्व-शक्ति कामंदवर्में रक़्खंहे | वह विधाता, निखिलमजापति 
_विषयानुरक्त देव मौनवादि प्राणिण और कन्दर्षके अन्तर्यामी होकर स्रष्टिकार्य किया 
. करते हैं॥ चतर्थ-व्यूह अनिरुद्धनी निनकी विलछासमूर्ति हैं | मनीषिगण मनस्तत्त्वमें इन 
| अनिरुद्धनीकी उपासना किया करते हैं। उनके अंगकी कान्ति नींठे बादरकी समान" 
हैं । विद्वकी रक्षा करनेमें वह तत्पर हैं !। वह धर्म, मनु 
हा और राजाओंके अन्तयोमी होकर जगतका पालन करते 
॥ «० ॥ 


. आतुर्थ-व्यूह अनि 
द्द्ध ! 


टिप्पणी-मतान्तरमाह, मोक्षधर्म्मे त्विति॥ <१ ॥ 
गु्य्‌हके आजि- . आाण्टी>-मोक्षपर्ममें, प्रयुम्तना मनका 
हानल्वसम्बन्धय अनिरुद्धकों अहेकारका अंधिदेवता कहकर निर्देश 
है॥ ८९ ॥ 


अधिदेवता और 
किया 


_भा०्टी०--प्वोन्मकि अर्थात स्दुन्न बुद्धिक और अनिरुद्ध मनके अधिद 
सता हैँ; यह बात सर्वविधसे पंचरात्रकीं सम्मत हैं ॥ ८२ ॥ पूर्वादि चारों विज्ञाओंम 
के _ जा परव्योमके वास॒देवादि चतुर्यृह क्रमानुसार अवस्थान करते हें 
.. 'धझ्पुराणमें यही कहा गया है ॥ ८३ ॥ 
बतिस्थवेकुण्ठार पुरे ॥ 

बैष्णवे छोके नित्यास्ये द्वारकापुरे । 
सवेतद्रीपे चेरावतीपुरे 
न क्राइपय ॥ ८9 ॥ 
._ टिप्पणी-तथा पादेति | पादविभल वेदवतीपुरे वासुदेवः, रूपा 
स्तरेण प्रपल्चेपवस्थितेनांरायणी येन सहाविरोधः, सत्यो्े बेष्णबे लोक 


संकषण:, नित्याख्ये द्वारकापुरे प्रद्यक्नः, इवेलद्रीपे चेरावलीपरे अनि 
'रूद्धो निबसाति ॥ ८४ ॥ 


भा०>ी०--और पादविभूतिमें अथोत्‌ प्रपंचमें कमसे चार स्थानोंमें यह वासुदेवार 
* चार मूर्तियें वास करती हैं । जलावरणस्थ वैकुण्ठमें वेदबतीपुरमें वासदेव, सत्यलोकर 
ऊपरीभागके मध्य विष्णुल्ओेकमें सड्ड्षण, नित्याख्य द्वारकाएरमें प्रद्मश्र, और आद्ध जर 
के उत्तर-तीर-स्थित क्षीरसमुद्दके मध्यवर्ती इवेतदीपके ऐराबतीपुरमें अनन्तशस्य 
अनिरुद्धनी वास करते हैं ॥ ८४ ॥ 
मात्ततीये कचित्तन्त्रे नवव्यूहाः प्रकीत्तिताः । 
चत्वारों वासुदेवाद्या नागयणनृर्सिहको 
ह्यअवा महाक्रोडो ब्रह्मा चेति नवोदिताः । 
पत्र ब्रह्मा तु विज्ेयः पर्वोक्तविषया हरिः ॥ ८५ ॥ 
॥ ॥ चतुरा व्यूहानुक्ता नव ;तानाह, आसाक्त्वलीये हति । 
पैधयोति- अभवेत क्कचिन्महाकल्पे ?' इत्याद्रुक्तरी त्या 


इत्यथः ॥ <५ ॥ 


भा ० टी ०- किसी सात्त्वततंत्रमें नवब्यूह कह हैं । वासुदवाद चार, अथांव वासुदव 

जखव्यूप।. पण, मद्यक्न और अनिरूद्ध, एवं नारायणादि पांच अर्थात नारायण 
तृसिह, हयग्रीव, महावराह,और अह्या यही नव-व्यह हैं । तिनमें बढ 

नींकों पूर्वोक्त मकारसे अ्रीहारे अर्थात्‌ ईइब्ररकोटि-प्रिगाणेत समझना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


( पंजकी) 


टिप्पणी-नवसु वासदेवादीनां चतुर्णामतिशयमाह, किन्त्बिति ॥ 
: च्चतणी मध्ये वासुदेवस्थ तमाह, अच्रापीति | ऐड्वर्य्यांदाविति। तथा 
च कृष्णादंतिशायी नारायण इति मनसि क्षोभों न विधेय इति 
. अहिछ्लो भाव इत्यथः | हृद्त कोटिल्यं व्यश्लयाति, आद्यानामिति |! 
.. सर्वेषां सपव्व॑णां-परमव्योमपाषेदानां देवानामित्यर्थः ! सो5पि तद्ग त 
. यशाषंदविदोष इति भावः ॥ विवक्षितमाह, इत्थाराड्ले इंति।सः-वासुदेव 
एवं, ऋष्णाख्यः सनअवातरत, यस्मात, स्वेत्र-पुरुषेषु इातिहासष 

नव, एघ:ः-कष्ण:, वासुदेवतया, सुविश्वतः-ख्यातः ॥ <६ ॥ 
._ आभाग्टी०-इस नवव्यहके मध्यमें वासुदेवादि चार व्यूह सवोतिशयी हैं | सबही चतु- 
आज और निरवधि-परमैदवर्यनिषेवित हैं तिनमें वासुदेव पूर्णानन्दस्वरूप, और ऐश्वर्यो 
दिमें परव्योमनाथके समान हैं । क्‍यों कि वह अपने समस्त आदिपापैदवर्गोमें मुख्य हें । 
. >चत्यदके मध्यमें अप होता है कि वह वासुदेवही कृष्णनामस पुकारे जाकर अवतार 
..._ अआखरुदेव आये हैं | क्‍योंकि समस्त पुराण और इतिहासादिमें श्रीकृष्णणी वासु- 
द्वेवनामसे विख्यात हैं ॥ ८६ ॥ 
नेब युक्त शणु ततः समाधान विधीयते । 

आद्यध्यह्दपि श्रेष्टः कथ्यते देवकीसुतः ॥ 
तथा च औप्रथमे ( भां० १ | ३ । २८ )- 

एंते चांशकछाः पुंसः क्ृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ॥ इति । 


७ 


+(7+]' । े ३) < हि ए देवावः क्‍ । | ८७ 9 3] । 

'व॑ प्राप्ते परिहरत्ति, नेवं यक्तमिति | केन प्रमाणेन मद 

ता ? तब्नाह, शाण्विति॥ प्रमाणमाह, एते चेति | क्रष्णस्य वास- 
यामाते व्यथ स्यादित्यथः ॥ तुर्मिन्नो पक्रमे इति-“'तुः स्या 


स्ल्ी बाण ! पवे- है॥ तथा च श्रीमथमे-'“इन समस्त अवतारोंके मध्यमें कोई गर्भोदशायीक 
कला है. परन्तु श्रीकृष्णनी स्वयं भगवान्‌ है अर्थात्‌ सबक 
्त हैं' 3 कप डति॥ इस इलोककी कारिका ।-पुन्नामाकी-पुरुषेकी अर्थात्‌ गर्भोदेशायीकी - 
बराह-मत्स्यादि, अंश-अवतार, और कुमारादि कछा । तु-भिन्नोपक्रम, अर्थाव प्रथक 

आरम्भ | श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम अर्थात श्रीकृष्ण स्वयं भगवान 
हैं। एतट्टारा श्रीकृष्णनीके वासुदेवावतारत्वका निरास कियागया ॥ ८७ || 


ब्रीदशमें चेवमेवोक्तम्‌ (भ[० १० । १४ । २ )- 
के बवषुषो मंदनुगहस्य कर 


बेवसितुं मनसान्‍्तेरेण खो 
तंवेव किमुतात्मसुखानुभूतेः ॥ ८८ ॥ ” इति |. | क्‍ 
क्ष्णस्या तिदाये प्रमाणान्तरमाह, अस्यापी देवबप् 
हु 6 3 पराजकुप्तारस्य स्वय भगवतः क़ृष्णस्य, लव, साक्षात द 
मह्गोचरस्थ,महि-माहात्म्यं,देववपुषःदेवपदा खितविम्रहा त वासुदेवा पी त्य 
पे, आता को5पि-ब्रः अल्म्‌, आन्तरे ण- निरूद्धेन ण्का के 
आण, मनसा ज्ञातुं, नेशे-समर्थो न भवामि | कीहछास्य तब ? इत्याह | 
इन समस्त अबतारोंमें ड्विताय परुषकी अंज्ञ कल्हा, यह कहने, अवतारमें क्ठेहए, अऔक़ष्णन।+ 
। पुरुष अंका होनेक्ष, पनवोर 7थक वाक्यद्वारा कहा, अक्ृष्ण किस्त स्वयं मगवान्‌ है 
इस पदक श्रीकृष्णजीके पुरुषावता (त्वका निरांस और 'स्वयं! इस पद्स उनकी परव्योम-.. 


भी मूलतत्तता समर्यनकी | अत एवं श्रीकृष्णजी फव्येमनावकी विल्मम्न-म ते | 
ढ़, यह कभीमी सम्मावेत नहीं हो सकता ॥ ८७-९२ | 


पक 


ऊष्णदत्ताप्टादशाणः ब्रह्मा जगत्स्रष्टाभदिति 
नुग्रहात मां प्राति दर्शिताविविधाश्वय्सरूपस्येत्यथः । 
33 च्छानुसारीच्छस्येत्यथः । नत्विति-चिदघनस्येत्य- 
अर । एवज्त, आत्मसुखानुभतेः- चैयास्त्विषाम्‌”” इति न्‍्यायेन अनभि 
व्यक्तरूपगुणली ला विशेषा त्‌ व्यापकस्वप्रकाशानन्दाव ब्रह्मणः सका- 
आात्‌, तब अतिशयितं माहात्म्यं वक्तमहं नेशे इति किम्रुत वक्तव्यम ! 
डाले न्यूनातिन्यूनतायामिदं केमुत्यम ॥ <८ ॥ 
. भाण्टी०-श्रीदशममेंभी इस प्रकार कहा है-“निन्होंने मुझपर अनुग्रह किया है 
_भक्तका इच्छाक अनुसार जिनकी इच्छा है, जो कभी भी भूतमय नहीं होते, हे श्रीकृष्ण ! 
तुम प्ाक्षात्‌ वही भगवान्‌ हो । जब कि तुम्हांर महिमा, में और ब्ह्माजीभी एकांग्र- 
 चित्तद्वारा नहीं जानसकते, तब देवरूप वासुदेवसभी तुम्हारा माहात्म्य अधिक है। अत' 
'एवं आत्मसुखानुभूत्नरूप ब्रह्मसे भी तुम्हारी महिमा अधिक है यह बात और क्या 


पक  & । क् प 
कि ७छ छा 
कि. 9 ॥ ॥ और : व 
कि 
जु # 4 १६ 


॥ इ5*॥ “कै 


कहें? ॥| ८८ ॥ इति । 


अन्न कारकाः ।- 


है 8 ] क् | कै 
हे 


दिमो देवेति ख्यातं यस्य वषुः स हि । 
यूहानामादिमों वासुदिवों देववपुमेतः ॥ 

तोपि माहि माहात्म्यं साक्षदिवात्र ते सतः । 

को विधाताप्यवसतितु ज्ञातुं नेशे5स्मि न क्षमः ॥ 


टिप्पणी-कारिकालिः पद्मार्थ विद्रणोति, देवः स्वनास्री त्यादिना । 
प् प्रामदेवविग्रहस्य प्रस्फुटं, लेन वासुदेवादपीति लब्ध 
'म; एवं लोकेःपि प्रयज्यते भ्ंहरिहंरिरिति । ततः-वासुदेवाद 
+॥ ८९ || 

भा०टी-इस इछाककी कारिका।“जिसका वपु वा विग्रह निज ताममें देव” इस 
ड्यात है.-देव-वासदेव कहकर, जिसका वपु विख्यात है, समस्त व्यूहोंमें अथम 
वास॒देव हैं, वहीं देववषु हैं। उनसे भी, साक्षात्‌ विद्यमान तुम्हारा, महि-माहात्म्यका 
! अर्थात मैं जाननेके लिये असमर्थ हें । आत्मसुखानुभूतिस-बढ्ासे, जा तुम्हारी 
अधिक है यह बात और क्या कहूँ ॥ ८९ ॥ 
१ “कोबिधाः ” इत्यत्र “को :पि घाताप्यव! इति पाठास्तरम । 


है 


अतो न्यूनादपि न्यूने केमुत्यमिः तु स्थितम ॥ ९०:॥ 

टिप्पणी-बासुदेवादप्यधिकः क्ष्णस्य महिमा, यो बह्मणापि ज्ञा- 

._ तुमशकक्‍्य इत्यर्थः कुत इति चेत ? न्यूनकमुत्यादि त्याह, एवमर्थों5स्थे- 
ते ॥ ननु कृत्य कि द्विविधमस्तीति चेत ? अस्ति | तत प्रतिपाद- 
._ थति, न्यूनेधिके चेत्यादिना ॥ प्रकृते त न्यूनकेमृत्यं योजयाति, अत 
डाति। वासुदेवादपि कृष्णस्य महिमा अधिकश्नेत , तेदा बंह्मतः सो5- 
धिक इति कि वक्तव्यम्‌ ? इति न्यूनन्यूनतायाँ स न्‍्यायो5तच्र बोध्य:॥९०॥ 
भा०टी ०-इस इछोकका ऐसा अर्थ कैमुत्यन्यायद्धारा प्राप्त हुआ है॥ कैमुत्यन्याय न्यनमें 
और अधिकमें हुआ करता है । तिनमें न्यनमें केमुत्यकी समान यथा ।-शतकोटि सर्यकी 
अपेक्षाभी तेजस्वी जो कौस्तुभमणि है, उसके छिये यह बात क्या कहूँ कि, वह प्रदीपसे भी 
दीप्तिमात है। अधिकमें कैमुत्यन्याय यथा ।-जो अन्धकार एक प्रदीपको भी पराभव नहीं 
करसका, उसके लिये यह बात क्या कही जाय कि वह कोटि सर्यकी समान कौस्तुभमणीक! 


५ जहर करनेमें असमर्थ है ॥ अत एवं इस इलोकममें न्यूनसेभी न्यून कैमुत्यन्याय विद्यमान 
ष | ॥ ९० ॥ 


| । मय्येवाजुगअहो यस्येत्यनुअहभरों यतः । 
| मय्येव विहितो भूयानपू्ाश्रय्येदशनात ॥ 
| थी _ अमयस्य भक्तानां कामायाखिलकर्म्मणः । 
न तु भूतमयस्येति पुरुपत्वच खण्डितम । 
देष सवेजीवानां पुरुषः परमाश्रयः ॥ ९१ ॥ 
वीति-अह्णा पूर्व यानि न दृष्टानि, तानि चतुरभुजा- 


नि परतुविशाततत्त्वेः स्तृुयमानानि २-७ अनन्तदिव्य- 
गन्त अद्ुतानि, तेषां। दशेनादित्यर्थः ॥ स्वेच्छेति-भक्तेच्छा- 


६ १५७ ) 


ननिच्छस्पेत्यथ: | न तु भूतमयस्येति विशेषणेन, पुरूषत्वश्अ-कारणा 
5६ हर यिस कऋष्णस्य निरस्तमित्यथ: । क्ुतः खण्ठितं ? 
तबाह, यदेष बे 5 इति | एप:-कारणाणेवशायी, पुरूष; । भतटाच्दो$त्र 
“भूत क््मादो पिशाचादों जन्तो क्लीव॑ त्रिषुचिते ।' इति 
। सव्बजीवाश्रयत्वात्‌ पुरुषों नारायणों भूतमय:ः, त- 
द्वे कृष्णो भूतमयों नेत्युक्त+॥ ९१ ॥ क्‍ 

भाण्टी ०-मदनुयह मदनुग्॒ह-मुझमेही जिसका अनुग्रह हुआ है, क्योंकि अपवे आश्रर्य 
रद बाफक जिन्होंने नहाने मझपरहई गत्यन्त अनुग्रह किया है ॥ स्वच्छामय-जा भक्तवगाका सर्वां 
; निमित्त स्वेच्छामय हैं।भूतमय नहीं हैं-इसके द्वारा पुरुषत्व ( कारणारणवशाय न ) 
क्‍ नर स्‍्त हुई, अर्थात्‌ वें कारणाणेवशायी संकर्षणके अवतार नहीं हैं । क्योंकि यह पुरुष 
( संकर्षण ) भूतगणके अथांत्‌ सर्वेविध जीवके परमाश्रय हैं ॥ ५९ ॥ 


आन्तरेण निरुद्धेन मनसेत्येकतानता । 


. माहात्म्यं कृष्णचन्द्रस्य विरिश्वेन समाथितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
टिप्पणी-एकता नतेति-“एकतानो5नन्यब्वात्ति:”” इत्यमरः; तथा च 
महि मनसो योग्यतोक्ता । ज्ञातुं स्यादिति-यद्यप्येतेर्विजेषणे 
गोचरो भवेत, तथाएि नेत्युक्तिस्तस्या चिन्त्येशवय्येतां बॉधय- 
४॥ ९२॥ 
भा०्टी०-आनन्‍्तर-निरुद्ध, मन, इससे मनकी एकाग्रता कही गई । पर्बोक्ते व्शिषणसे 
जान॑नेकी सम्भावना होनेपरभी . ब्रह्माजी बोले, में नहीं नानसका .-इसस श्रीकृष्णनीका 
त्य ऐश्र्य प्रतिपत्र हुआ बअह्माजीने जानकरही वासुदेव और अह्मस अ्रीकृष्णनीका माहात्म्य 
न्‍्तहीं अधिकतासे समर्थन किया ॥ ९.२ ॥ 


निविज्लेष वरह्मकी अपेक्षा वासुदेवकोी महिमा अधिक दे, तिसको अपेक्षा औकृष्णजीका मह्वात्म् 
है; यही वह्मस्तात इलोकद्गवारा समर्थित हुआ ॥ ५२-५४ ॥ 


हा 


| 


टिप्पणी-निंगमयति, अत इति-यस्मात वासुदेवादप्याधक: स्वय 
अगवानेव श्रीकृष्णो भवतीत्यर्थः । मन्वक्षरेति-चतुदेशा णेस्य तन्मन्त् 
स्पेत्यथे! ॥ क्रमादीति । वस्वक्षरमनों:-अष्टाक्षरस्य तन्मन्त्रस्यत्यथ: 
अन्यथा तहन्थद्वयं व्याकुप्येदित्यथः ॥ ९३ ॥ 
भा०टी०-अत एव स्वायम्भवागममें चत॒देशाक्षरमंत्रक विधानस्थछूमें वासदेवाे 
753 चतुज्येह श्रीकृष्णनणीके आवरण देवता रूपसे निर्देष्ट हुए हैं | कमदीपि- 
्णयाद्े आवरण कम भी अष्टाक्षर मंत्रकी पद्धतिमें वासुदेवादि चतुव्शहकों गोंकुलताथक 
देवता हैं । आवरणरूपसे लिखंहे ॥ ९.३ 
ननु श्रेष्टय॑ मुकुन्दस्य ब्रह्मतो युज्यते कथम । गि 
यद्रह्मश्रीभगवतेरिक्यमेव प्रण्िध्यते ॥ हि 
पुरुषः परमात्मा च ब्रह्म च ज्ञानमिर्त्यपि । 


स्‌ एको भगवानेव शास्रेषु बहधोच्यते ॥ 
तथा च सकार३-- 
«भगवान परमात्मेति प्रोच्यते5शड़योगिभिः । 
ल्ित्युपानपान्नेष्ठेज्ञानञ् ज्ञानयोगिभिः ॥ 
अंध्रथमे च-( ज्ञा० १। २। ३३ )- 


वदन्ति तत्तत्तविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्रयम । दो 
क्‍ त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥ ९४ ॥” इति ! 
टप्पण[-- तडाग तरीतमसमर्थ * सागर किमल तगाल याधिक | 
॥. कैमुत्यं हदि कृत्वा बह्मतः श्रेष्ठठमसहमानः कश्चिदाह, नन ८ 
ह' मिति। यद्ग्ले ति-न खलछु स्वस्मात स्वयमधिकों वक्त य॒ त्यथ 


नित्यादि सभा च बअह्म-परमात्म-भगवच्छब्दा घट-कलदा-कःम्म 
“॥+। व्यवा।चलक्षणा: पय्यायदाचब्दा:, हति वम्तधेदोीं नाम्त! ्‌ 
«  स्यथर्थः 2 पदन्तीलि | बह्मेत्ति वेदान्तिभिः, परमात्माति योगिमि:. 
४५७ भागवते: ! शब्दचत इत्यथः । सुकानंे भ्रगवदादिवस्तन' क्‍ 
कर पते, प्रथम तु ज्ञानस्य बह्मादित्वम, इति व्यतिहाराव के 
स्ठुनि वेलक्षण्यगन्ध इत्यभिमतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


१ है. जो है. । 


यश ॥ च चक्षुरादीनि ग्रहनन्त्यथ निर्ज निजम्‌ ॥ 
तथान्या बाह्यकरणस्थानीयोपासनाखिला । 


._ सदिष्यण-मापाटीकासमेतय |... (१०९) 


कहो कि अह्मकी अपेक्षा श्रीकृष्णणीको किसकारणस श्रेष्ठ कहा ? क्यों 
कि ब्रह्म और श्रीकृष्णनीका ऐक्यही प्रसिद्ध है।समस्त जाखोंने एक भग 


पकपेश्ष ष्षा कृष्ण ३ .. बानकोही पुरुष, परमात्मा, ब्रह्म और ज्ञान इत्यादि वहुरूपंस कौन 
अधताके किया है॥ तथा स्कन्दपुराणे-*एकही भगवानकों अष्ठाह्ये|गी लोग पर 


पुर्वपक्ष 


और उसका स- मप्मी औपनिषदगण दक्म, और ज्ञानयोगीलाग ज्ञान कहकर अयधारण 
माधान | करते हैं ।” श्रीप्रथमस्कन८् 
ज्ञान तत्त्वकों ब्रह्म. परमात्मा और भगवान्‌ कहकर | 


| भी कहा को, हैं-“तत्त्ववैत्ता छोग एक 
दंड करते हैं? ॥९४॥ इति । 


तीये कापिले वचः ॥ 


मुक्ते शूणु तत 


यथा भा० ३। ३२। ३३ )- 


यंथन्द्रियः प्रथद्वारेरथों बहुगुणाश्रयः । 


एको ननियते तद्गद्भगवान शाख्रवत्मोभिः॥  इति। 


अन्नकारकाः ।- 


कहैतुकेति चेत १ तत्राह, शणु तत इति-तारतम्यावेदक- 
 वाक्यानां सत्त्वादेवेत्यथः ॥ यथेन्द्रियेरिति । बहुग॒णाश्रयः, अर्थ: 
. द्रव्य क्षीरादिः, एक एवं, यथा चक्षुरा दिभिरिन्द्रियेनाना गह्यते. 

.._ तथेक एवं भगवान्‌ उपासनादिभिवेदहुशिनाना गुह्मते इत्यर्थ: । तथा 
चर य उपासकस्तदगणान ग्रहीतुं न शक्रोति, स एवं ल॑ गृणिनमपि 
. हब ह निगेणं भणति; यथा वक्षुद्ग्धं शुक्कमेव ग्रह्मति +* नी सु मधुर, श्रथा च 
. रसता मघरमेव गृहाति, न तु शुक्रमिति। अन्न चित्त यथा दग्ध॑ माध- 
| आओ गदिनिखिलशणोपेतं गरह्वाति, तथा भक्तिरेव ल॑ तत्तत्सवंगणों पेत॑ 
गद्मातीति ब्ह्मत्वेनापि सा गृह्नाती त्यर्थः ॥ डति प्रवरेति-यत्यपिअग 

हीतग॒णकः कृष्ण एव ब्ल्मेति न वस्त॒ुभेदः, तथापि निर्भातगणत्वानि- 
. भातगणत्वाभ्यां तारतम्यम अवजेनीयमिति तद्भणितिः सिध्यत्येव । 
प्रवेच् “चयस्त्विषाम”” इति न्यायेन नानोपासनभक्तयो ढेर त्वान्ति- 
कत्वे उपमे, इह तु तथोब॑ंहिरिन्द्रियान्तरिन्द्रिये ते दर्शिते इतलि 
बोध्यम ॥ ९५ ॥ 


कृत्याह, सत्यम॒त े । ताहि ताग्तम्प- 


भा०टी ०-इस आशड्डको दर करतेहैं-तुमने सत्यही कहांहै. किन्तु तीसरे स्कन्धमें कपिल- 
दवजीने जो कहा है, उसको श्रवणकरो.यथा-' बहुगुणाअ्रय एक क्षीरादिदिव्य निसमकार चक्षरा- 
दिप्रथक् २ इंड्ियद्वारा अनेकरूपसे ग्रहण किये नाते हैं बेस एकहीं भगवान उ पासनाभंदके 
कारण अनेकरूपसे प्रतिभान हुआ करतेहैं।' इति | इस इलोककी कारेका |-एक भगवानमें 
अनेक प्रकारके स्वरूपोंकी विद्यमानता होनेपरभी , उपासनाके अनुसार उन उपासकोंमें 4 ही 
स्वरूप प्रकाशत होता है, कि जो उसका उपयोगी है। ॥ निस प्रकार रूप रसादि अनेक 
गुणोंका आश्रय एक दुग्धादि उच्य प्रथक २ इन्द्रियद्वारा प्रथक २ रूपसे मर्तात होता 
है अर्थात नेत्रोंस शक्ल, रसनास मधुर इत्मादिं रूपसे प्रतीत होता है, वैसे एकही 
भैगवात उपासनाभेदके कारण बहुत प्रकारंक प्रतीत हुआ करत हैं 
दुःग्धादिकी मघुरताकी एक रसनाहीं ग्रहण करमनेमें समथ हैं, 
# और निसप्कार चक्षुरादि इन्द्रिययण रूपरसादिक मध्यस अपने २ विषयक ग्रहण 
करनेमें समर्थ हैं, परन्तु चित्त समस्त इच्द्रियोंक पाहाय विषयकोह ग्रहण किया करता हैं 
तैसेही बहिरन्द्रियस्थानीय अन्यान्य उपासनावर्ग केव्ड उसही 


॥ भिसत प्रकार 
इसर। इंद्वियाँ नहं। 


स्वरपफा ग्रहण 


है स्कदपराण ५ भगवषदा।[< षु+ ७6 मै काने कहा अ।7 धण् प्म्न्धगम ज्ञानका भगयवदा रद न तु फड़ ने थ 
पस्तुगत कोई वेल्क्वैण्प नहीं दख्ा नाता, यहं। प्रति पल्रका अभिभ्ाय है ॥ ६५] 


8. «4 


तापाटीकासमेतम । ( १६१ ) 


- नेम | समर्थ र्थे १] ' जो कि, उनके छिये उपयोगी हो । परत्तु चित्तस्थानीय भक्ति 
त्तं त्तिडुपासन के विषय समस्त स्वरूपही ग्रहण करसकती हैं ॥ इस प्रकार प्रधान प्रधान 
खरे ब्रह्मसे माधुयोदि गुणोंकी अधिकाईके वशसे, श्रीकृष्णणीका उत्कत कहा- 


तथा च श्रीदशमे _ भा० १०। १४ | ६-७ )- 

तथापि भूमन्‌ ! महिमागुणस्य ते वियोद्धमहंत्यमलान्तरात्मभिः । 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो5हायनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ 
णात्मनस्तेषपि गुणान्विमातुं हितावतीणेस्थ कईशिरेस्य । 
विभिताः सुकल्पेभ्ंपांसवःखेमिहिकादुभास॥९६॥  इति। 


टिप्पणी-यथेन्द्रियेरित्या दिपद्योक्त भाव॑ स्पष्टयि तु प्रमा णमाह,तथा- 
पीति द्वाभ्याम्‌ | हे भूमन!-विभो!, यद्यप्यग्रणः सगणश्र तमेव,तथापि 
 अगणस्य -अनभिव्यक्तगणस्य ब्रह्मशल्दितस्य,ते महिमा,विवोद्ध-बो ध- 
गोचरीमवित॒म, अहति; पच्यते ओदनः स्वयमेव' इतिवत्‌ कम्मणः 
। क्ुतो निमित्तात्‌? इत्याह, अमलेः-विजश्वुद्धे, अन्तरात्मामि:- 
जित्ते!, स्वानुभवात-स्वकम्मंका त्‌-अनुभवात । ननु अनुभवस्य चित्त 

व विकारभायत्वात्‌ कथं निर्विकारस्य ब्रह्मणस्तेन विषयीकर- 
९ लब्नाह, अविक्रियादिति-नाघ्ति विकारों यत्र ताहशात, इत्यनु- 
विशिपष्यते, निर्विकारब्रह्मोपरागेण लवणाकरनिपातन्याय्रन 
त्यथे; | ननु चित्तवात्ति बतछ रूपत्र॥ 5 विषयीकरों ति, 
नीरूपमेव, ततः कथ॑ तद्ठविषय कुय्यादिति चेत ? तत्राह. अरू- 
हति-रूपं तद्विषयस्तद्रदिितात, इति नीरूपतयेव तदगहाते 
ल्यथः, चक्षु॒यथा रूपिद्रव्यं गह्वाति तथा नीरूपमपि रूप गृह्माति, त- « 
दित्यर्थ: | तद्बोंघे विधान्तरमाह, अनन्यबोध्य आत्मा स्व॒रूप यस्‍्य 


 ज्ञानये।गद्वारा भगवत्त्वरूपका विश्विप्पाकारस अथीत निर्विकष बह़ारुपसे प्रकाश दोतांहई अं 
८ ८ द्वारा विचित्र-अनम्त-स्वरूपझक्तिविज्षिष्ट भगवट़पका प्रकाञ् हुआकरताह | सुतरां स्वरूप 
से बरह्मकी अपेक्षा भगवातका उत्कपे स्लाधितदुआ ॥ ९५-९६ ॥ 

9:११ 


| 
ग् । 
| |; 


तत जः या, स विवोध्यः; न चान्यथा-नेवान्यया विधयेति । तत्प्रवणा - 
या चित्तवृत्तों तद़ह्म स्वयमेव स्फुरतीत्यर्थ: | तथा च निर्विकार 
लीरूप-विज्ञानवस्तुतया तद्गोधो भवतीति न हि अ्रभामण्डलबोधो रवि- 
बोधवंत दुःशक इति भावः॥ सगंणस्य तव बोॉधस्त दुःशक इत्याह. 
गुणात्मन हाति | अपिस्त्वर्थ । “अनन्तकल्याणगुणात्मको5सो!' ( वि० 
 घु० ६। ५ । <४। ) इति श्रीवेष्णवबचनात स्वानुबन्धिगुणविशिष्टस्थ 
तु॒ ते, गुणान-सावतक्ष-सार्वेबवय्ये-सोहाई-कारूण्य-सौन्दय्थ-माघुय्य- 
लावण्यनवाचत्रानन्तविभूतित्वादीन्‌ असंख्यातान, विमातुं-संख्यातं 
. के इशिरे ? न केषपि, भवपाझादयो5षि तत्संख्याने समथा नेत्यर्थः । 
 कफाट्शासप ? इत्याह, अस्य-विद्वस्य, हितायावतीणंस्य ! वेति- 
| ल्‍ हो वितर्के । गे ! खुकल्पे कल्प:;-पर मसमथ : / भपांसवः कालिन महता, विमेता:- 
संख्याताः, खे मिहिकाः-हिमकणाः:, दिधि भासः -सूय्यां दिकिरणपर - 
माणवश्च, विमेता:, लेषपि नेशिरे इत्यन्वयः ॥ ९६ ॥ 
| भा०्टी०-तथा च श्रीदशमे:-हे विभो ! यद्यपि अगुण और सगुण दोनों तुम्ही 
हो. तथापे अन्यथारूपसे न होनेपर, विज्युद्ध चित्तद्वारा निर्विकार, नीरूप विज्ञान उस्तुरूपस 
# और अनन्यबोध्यरूपसे. अगुण अक्षकी महिमा बरन्‌ बोधगोंचर होसकती है ॥ परन्तु इस 
ह | कं हितक के 5 लिये अवतरेहुए सगुण तुम्हारी गुणावरीको गिन्नेमें कौन समर्थ होंगे! जो 
| छोग अत्यन्त निपुण हैं, वह यदि बहुतस समयमें प्रथ्वीक परमाणु, आकाशके हिमकण और 
| सूयोदि किरणपरम्परा भी गिनसके, तथापि सगुण जो तुम हो सो तुम्हारी गणसंरूया 
करसके” ॥ ९६ ॥ इति | 
नजु श्राकृतततूपत्वान्तृगतृष्णोपमाजुपाम्‌ । 
रे गुणाना गणना न स्यादिति कात्र विचित्रता ॥ 
वे गुणानामेतस्य प्राकृतत्व॑ न विद्यते । 
४५3० तेपां स्वरूपभृतत्वात्सुखरूपत्वमेव हि ॥ ९७॥ 
टंप्पण|-निगुणबह्मवार्द प्रत्यवातेष्ठते, नन्विति । म्रगतप्णेति- 
नभोनेल्यबत आरोप्ितत्वात मृषाभूतानामित्यर्थ: ॥ पारिहरानि, मेव 
मिलति । आहत खड़ु आरोप्यते, नतु स्वरूपानबन्धि, अविषये त दर 
सम्म्वाज्चेत्यथः ॥ ९७ ॥ 
, $ हल इस निर्विक्ेष शहाये किश्नोपकारके गुगका आविया 7३ 
न्तगुणकी अभिन्‍्यक्ति है, यही समर्बन किया ॥ २६ ॥ 


जज... 


[ दे / और श्री कृष्जर्जू में अन 


.... सिष्पण-आपषाटीकासमेतम। (१६३ ) 


. आण०्टी०-यंदे कहों कि गुणमात्रही प्रकृतिके कार्य हैं. अत एव मरीचिकांकी समान 
के हैं, इनकी गिनती नहीं करीनासकती, फिर इसमें आशर्येका विषय को- 
35 का असा है? तुम यह बात नहीं कहसकते। भगवातके गुण कभी भी 
प्राकृत नहीं होंसक्ते । उनके समस्त गुणही, उनके स्वरूपम्रत हैं 
उनके समस्त गुण निश्रयही सुखस्वरूप हैं ॥ “७ ॥ 

.. तथा च बहल्लतक-- 


प्‌ गुणेः स्वरूपभृतेस्तु गुण्यसो हरिरीश्वरः । 
| विष्णोन च मुक्तानां क्वापि भिन्नो गुणों मतः ॥ 
शीविष्णपराणे ( वि० पृु० १ । ९ । ४३ )- 


घ्‌ 4 स्वेशुद्धेभ्यः पुमानाद्रः प्रसीदतु ॥ 
तथा च तंत्रेव (वि० पु०६। ५ । ७९ ) 


श्रीप्रथमे च ( शा० १। १६ । ३० )- 

“इम्र चान्ये च भगवन्‌ ! नित्या यत्र महागुणाः । 

पराथ्यों मच्त्त्वामेच्छाद्वेन वियन्ति सम कहिचित्‌ ॥ | इत । 
 कृष्णो5प्राकृतानां गुणानां नियतायुतेः । 


. टिप्पणी-गुणानां स्वरूपानुबन्धित्वे प्रमाणं, गुणेरिति ॥ बह्माणि 
दि प्रमाण, सच्चादयो न सन्‍्तीति | शुद्धत्वमत्र स्वरूपा- 
८. 'ंड वपकेक अत. २-३ केबल की2८22८2 «2: 
प्रकार आकाझ् स्वरूपतः निर्मल होनेंपर भी, ठसमें मिध्यान्नत नीछिमाका आरोप हुआ 
। बैज्नेहदी वास्तविक निगुंग अह्ममेर्भी प्रकृतगुणप(स्पशका आरोप कियाजाता: ॥ ५७ ॥ 
त बस्त॒में प्रकृतिगणका ४सभ क+भी नहीं होसकताहै ॥ ९.७ ॥ 


| ॥ 
न्नह। 


गो बोद्धव्यः ॥ ष्णुपुराणे, भगवच्छव्दा थंकथने 
ति वाक्यम । विनादेयेगुणादिभिरिति-पापा जरादय 
ता गुणा निषिध्यन्तें। नन्‍्वेब॑ निराकत्तंव्यों निर्मुणबाद्प्रसद्गः ? 
हैः मे ) गुणित्वेन स्फुरणात्‌ ॥ उपोद्गलक॑ वाक्यद्वयमाह, यो5सा वित्या 
॥ नित्या यत्रेति-गुणानामप्राकृतत्वं, लेन स्वानुबन्धित्वओति ॥ 
» अतः कृष्ण इति | पूर्णाति-सान्द्रा नन्दविग्रह इत्यर्थ:॥५८॥ 
भा० टी०-तथा च बह्मतकमें- भगवान्‌ हरि स्वस्वरूपभूत गुणोंमें गुणवान हैं। 
अत एव विष्णु और मुक्त जीवके गुण, कदापि स्वस्वरूपसे प्रथक नहीं हैं? ॥ विष्ण 
.. पुराणमें-निस परमेश्वरमें सत्त्वैदि भाकृतगणका संस नहीं है. वही परमशद्ध 
आदि पुरुष हारे प्रसन्नता विस्तारकरें ।” तथा च उसही विष्णुपुराणमही-' यह 
अर्थाद ग्राकृत गुणव्यतीत समग्र ज्ञान, शक्ति, बल, ऐड्वर्य, वीर्य और तेजः यह 
सब भगवच्छाक्तिक अभिषेय हैं ।” पद्मपुराणमेंभी- परमेश्वर निस शाख्तरमें “निर्मण 
कहकर कीर्तित हुए हैं,तिसके द्वारा तिसमें हेय वा माकृतगुणका अभावही कहा गया है। 
आम्रथममेंभी-- है धर्म ! जिन समस्त गुणोंकों कीत्तेन किया; वह गृणपरम्परा और अन्य- 
महागुणराशि, जो श्रीकृष्णजीमें नित्यरूपमें विराजमान हैं, महत्त्वके चाहनेवाले व्य क्तिगण 
लिन समस्त गुणोंकी प्रार्थना करते हैं, वह समस्तगुणावल्वी कभीमी श्रीकृष्णनीस अल ग॒ 


नहीं होती ॥” इति । अत एवं श्रीकृष्णजी असंख्य-अम्ाकतगणशाढी अपरिमित शक्ति 
अिशिष्ट ओर पूर्णानन्दधनाविग्रह हैं ॥ ९८ ॥ 


त्रह्म निर्धम्मेक॑ वस्तु निर्विशेषममृत्तिकम । 
इति सूर्योपमस्यास्य कथ्यते तत्प्रभोपमम ॥ ९९ ॥ 
ट्प्पणा-ननु बह्मस्वरूप॑ ज्ञानमात्रं पठच्लते, यत खल॒,बिप्रपुत्नानय 

नप्नसड् दारवदो पार्थन प्रकाशमयमनुभूतमृक्तम, इति चेत १ तत्राह 
ब्रह्मेति । निर्धम्मंकं-रूपरसादिगुणरहितं, निर्विकोष ष-यतो विदेषेभ 
म्यादिभिरस्पृष्टम, अतः, अमूर्त्तिकं-मर्ततत्वशन्यामि त्यथं! । इंद्वठां 
यत्‌ ब्रह्म, तत खल्ु सूय्योपमस्य कृष्णस्य “चयरित वषाम्‌”' हालि न्या- 
ग्रेन प्रभोपस॑ कथ्यले । सूथ्या यथा तेजोराशिः सब्बेंः प्रतीयते. 
दत्तद 2रस्तदुपासकेस्त दिव्यरथारूढ़ों देवाकार / तथा ज्ञानप्रधाने- 
अेतस्थराशिः परमात्मा अतीयते, भक्तिप्रधाओेस तु पुरुषाकार स्त 
हि; इति नास्ति वस्त्वन्यत्वं यद्यपि, तथ पि निराकारचेतन्यराठा- 
शकारवत्तद्राशा माधुय्योदिगणयोगात्‌ अतिझायों उस्ति, इति ब्रद्म- 
भकाशात कष्णप्रकाहास्य श्रेष्ठच्यमिति ॥ ९९ ॥ 


$ ६: ॥ 


सटिप्पण-आापाटी कासमेतम्‌ । (१६७०) 


:-र भाण०ण्टी०-निर्गंण नि्िशेंष और अम्ृ्ते ब्रह्म स्येस्थानीय श्रीकृष्ण नी के 
बतुस्य है, जहा भास्यातीयकहकर उक्त हुए हैं ॥ ५९ ॥ 


५० क्षण 
.. सुर्यके प्रमातुस्य है । 
. तथा च भ्रीगीतासु ( गी० १४ । २६-२७ )- 
“यो मामव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

गणान्समत| हाभयाय कटपत ॥ 
..ब्रह्लण प्मृतस्याव्ययस्य च । कह 

शाइवतस्य च धम्मेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥१ ० ०॥*इति 
टिप्पणी-चित्तस्थानी यया भक्तया: ब्रह्मप्रकाशस्या[ पे प्रहणमिति 
। &अपेरिद्रियः ( भा० ३ । ३२। ३३ ) इत्यनेनोक्ते, श्रागीतावाक्थन 
।. दर्शयति, यो मामिति । अव्यभिचारेण-ऐकान्तिकेन । बह्मभूयाय- 
ब्रह्म॒त्वाय, निराकारचेतन्यराशियोंमे ब्ह्मप्रकाशस्तद्धावाय, योग्यौ 
अवति, इति यद्यप्यापातात प्रतीयते, तथापि तत्सच्शत्वाय इत्येवाथ३, 
. निरञश्जनः परम साम्यमुपेति”! ( मु० उ० ३। १। ३ ) डाते ख्ुत३ । 
_ तद्भावस्त न, “परमात्मात्मनोयोंगः परमाथ इतीप्यते । [मथ्यतदन्ध 
जुव्यं हि नेत्यन्यद्रव्यतां यतः॥” (वबि० पुण २। १४ | ६९७ ) इति 
क्‍ तस्य मिथ्यात्वोक्तेः, न खलु अशुद्र॒व्यं [वेश्व॒ भवेत्‌ ॥ नज्नु 
_बरसुदेवसतस्य तब भक्तया कर्थ ताहइशस्यथ तस्य प्राप्ति? तत्राह, बह्मणो 
द । ब्रह्मणः-निराकारस्य चेतन्यरा शेः, अहं, भ्रतिष्ठा-मतिष्ठी यर 
अस्थाम इति व्युत्पत्तेः परमाश्रय इत्यथः । अव्ययस्याम्रतस्य-नित्य- 
जक्तेः, तथा; शाइवतस्य-नित्यस्य, धम्मस्थ-श्रवणादिभाकतय ३ 
तथा, ऐकान्तिकस्य सुखस्य-श्रेमलक्षणस्प च, अह प्रतिष्ठा, इति 
मद्धक्तया बरह्मणस्तादरास्य प्राप्तिने चित्रेति ॥ १०० ॥ 
आं०टी०-गीतामें वैसाही कहा है-' है पाये ! जो खाधक, अव्यमिचारीभाक्तियोंगद्वारा 
जरा सेवा करता है, वह माकृत गुणको छांचकर अह्मसाहइ्यकों माप्त होता है ॥ निराकार 
( चैतन्यराजी ) अब्यय अमृत ९ नित्य मुक्ति नित्यधर्म ( श्रवणादि भक्तियोग ) 
* ऐकान्तिक सुख ( मेमभक्ति ) इन सबका मेंहदी परमाश्रय हैं ।” ॥ (०८ ॥ इति | 


दे है . अन्न कारिकाः।- 
. सब्रह्मभावमासाथ डीड। 


कि डा । 


विग्रहमाश्रयन्‌ | 
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क्‍ जोपनाकारः करोपस्य यथा भवत्‌ । 
अव्ययनामृतेनेह नित्यमुक्तिरुदीय्येते । 
शाइवतेन तु धम्मेंण भगवद्धम्मे उच्यते ॥ 
एकान्तिकसुखनात्र प्रेमभक्तिरसोत्सवः । 
क येन मोक्षसुखस्यापि तिरस्कारों विधीयते ॥ ३०१ ॥ 
. टिप्पणी-पद्यद्ययमेतत्‌ कारिकाभिव्यांचष्टे, स ब्रह्मेत्यादिना | 
कैताव्यभिचारिभक्तिरविंद्ान, बह्माणि-भगवदड़त्विट्चयरूपे, भावे- 
लयम्‌, आसाद्य, प्रागनुष्ठितभक्तिसा मथ्यांत तत्रेव आस्थितं लीलावि 
अहमा श्रयन्‌, मां- बह्मणस्तस्थ अतिष्ठा भूतं, भजेदित्यर्थ: ॥ ननु चित्प- 
एमाणोरजीवस्य चिद्राशो तस्मिन्‌ बह्मणि लगेनेव भाव्यम, न पुनस्त 
तो निःसृत्य तदाश्रयस्य कृष्णस्य सवन॑ सम्भवेदिति चेत ? तय्न त्राह, 
भक्तेरिति | तस्मिन ब्रह्मणि विलीनतया स्थितिस्त भगवता क्रष्णेन 
लिहतानां विद्वेषिणामपि भवेत,“सिद्धलोकस्त तमसः पाए यत्र 
बसन्ति हि । सिद्धा अहमसुखे मम्ना देत्याश्व हरिणा हता: ॥” ( ब्रह्मा 
ण्डपुराणे ) इति स्मरणात | तस्मात तह्लीनतामाज्र भक्ते: फल न भवती 
| तमस*-अषप्टमावरणात प्रकृतिमण्डलात, पारे, ब्रह्मलोक:--'“चय् 
स्त्विषाम!! इति न्‍्यायेन निराकारचित्पुअरूपं स्थानमि- पर्थः । 
सिद्धा:-अनवज्ञातभगबदंघ्रयस्ताह ग्वह्म चिन्तका : तश्िन्तनात विध्य 
स्तालिड्राः, तत्र, वबसन्ति-ली यन्‍्ते; हरिणा-श्रीकृष्णेन, हता देव्याश्व । 
जच्चरणावज्ञात्‌णान्तु ज्ञानलवदग्धा नामधःपातो भवति, “'पग्रध्म्येप 
रविन्दाक्ष ! विमुक्तमा निनस्त्वः यस्तभावादविश्वुद्धबुद्धयः । आसरद्म 


7 पक 
रब ऋण चछण् का फु छा 
| 


सटिप्पण-ज्ञापादीकासमेतम्‌ ।॥. (१६७) 


क्र हे ग पर (८ कक रद ततः पतन्त्यधो$नाहतयुष्मदुघ्रयः ॥! ( भा० १०। २। 
डइति श्रीभागवतात ॥ कृष्णमजनात्‌ ब्रह्मभयःप्राप्तिः कथम ? 


छेन कम्मंणा देवक्यासुत्पन्नस्य मनुष्यस्येत्यथं! । परिहरति, बह्मणी 
हीति-व्याख्यातप्रायम्‌ । “ त्व॑ं परा प्रकृति: सूक्ष्मा” (वि पु०५। 
। २॥ ७ ) इति वेष्णवोक्तिः परात्मिकायां देवक्याम्‌ अविच्युतस्वरूपदा- 
._क्तिकस्य परे शास्य मम प्राकटथमात्रमेव जन्म,प्राच्यामिव भानोः प्रदरे 
. नम, '“अजो5पि सन्नव्ययात्मा”” ( गी० ४ ।६ ) इत्यादिपूर्वोक्तेः । न तु 
. मानुष्याम्‌ अन्यराजपृत्रस्थेव विनष्टपूवोर्जितविद्या दिकस्य तदेहलब्ध- 
ण्डस्पोत्पत्तिरिति मद्भजनात्‌ मच्छविप्ाप्तिनोंद्धुता।न खलु॒खूख्य 
._ गच्छतस्तत्मभारझत प्रवेशों दुघेटः ॥ १०१॥ 


भा०्टी०-इन दो इछोकॉकी कारिका |-वह साधक बह्ममें भाव अर्थात्‌ लय प्राप्त 
होकर. तहांके लीछाविग्रहको आश्रय फरके, आनन्द्घनमूर्ति मुझको प्रेमभक्तिद्वारा भजन 
 करताहै: व्याख्यामें इलोंकका यही अभिप्राय है ॥ क्योंकि प्रेमसेवाही अव्यमिचारिणी 
. अक्तिका फल हैं | केवछ-अह्रभाव किन्तु विद्वेषद्वाराभी प्राप्त होसकता है ॥ यदि कहा 
कि तुम यदुकुछमें उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा भजन करनंस किस प्रकार ब्रह्मभाव सम्पन्न 
 होसकता है ? अजैनकी इस शांकाकों दुरकरनेके लिये ' ब्रह्मणो हि” यह इलछाक कहा 
हि-जिस हेतुसे, अहं तुम्हारे सन्‍्मुखस्थित आनन्दपू्ण चिद्धनविग्रह में. चित्स्वरूप 
प्रतिषा, परमाश्रय: घनीभत तेजोविग्रह सूये मिस प्रकार किरणराशिका आश्रय 
 वैसेही चिद्धनविग्रह मैं चित्स्रूप अह्मका परमाश्रय हे ॥ अव्यय अमृत-नित्यमुक्ति । 
जाइवतधम-भगवद्धम । ऐकान्तिकसुख-मेम भक्ति रसोत्सव मोक्षसुखकाभी तिरस्कार किया 
॥ १०१९ ॥ 


कि बहसंहितायां (५। ४० )- 

॥ “यस्थ प्रभा प्रभवतों जगद॒ण्डकोटि- 
कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम्‌ । 

तद्कक्ञ निष्कलमनन्तमशेषभृत 

गोविन्दमादिपुरुष तमंहं भजामि ॥ इति | 

अन्न कारिके।5. 


. टिप्पण[-नराकृतेः सान्द्रचेतन्‍्यराहोः क़ष्णस्य निराकारश्रैतन्य- 
राशि: प्रभास्थानी यो बह्मप्रकाशत्वेनोच्यते, इत्यत्र प्रमाणं वाचनिक- 


भिभिन्नं-कारणात्मना 
तो5$कामयत बहु स्याम!' 
रे गिर काय्य श्रुतं, नतु॒तत्प- 
भाया इति चेत ? उच्यते । प्रभोः प्रभैव काय्यनिष्पादिकेति विवक्षया 
तद़ाक्तारेति तत्पभयैव क्षब्धा प्रकृति 3 डान्यसूतेत्यथ: । केवलादडे- 
तेमियंदबह्मस्वरूपं निर्णीयते, तद त्र नाभिमतं, तद्धि निर्धस्मक॑ छा 
वाच्यमाद्वितीयथ । इृदन्त विद्वद्धत्द प्रकाशमयत्वादिधम्मंयुक, शाख्- 
वाच्य, जगत्कारणत्वात सद्विती यज्चेति महदन्तरम्‌ | कियख्व ! तंदाभ 
मं बह्म त॒ न श्रद्धेयं, तस्मिन प्रमाणाभावात $ न तावत्‌ तत्र प्रत्यक्ष 
” ऊपादावरहात; नाप्यनुमानं, तद्गयाप्यलिड्राभावात 
शब्द, प्रवृत्तिनिमित्तस्य जात्यादेरभावात: न च लक्षणा, सबेणचब्दा- 
बाच्ये तस्था असम्भवाव, न च तत्पक्ष ततः सष्टिः, तद्धेतोः सड्भुल्प- 
इाक्तेविरहात; न चोपदेछाः, उपदेः रूपदरश्यस्थ चाभावात । नत् 
श्ान्त्या तत्तत्सिद्धिः ? मेबम । क्र श्रम: / अह्याणे जीवे वा ? नाद्य 
श्ज्ञानराशैसतस्थ तदसम्भवात्त । नान्त्य:, प्राशश्रान्तेस्तस्थेवाा- 
०२॥ 


यु 


दि “अह्मसाहितामें औरभी कहा हैं;-“अनन्तकोरिब्रह्माण्टम अशेष--वस 

. ध्रादि-बिभूतिद्वारा भिन्न जो निष्कछ, अनन्त और अशेषस्वरूप बह्म है, वह प्रभायुक्त निस 
की श्रभा है, में उन्हीं आदिपुरूष गोविन्दका भजन करताईं |" इते । इस इलछाककी दे 
कारिक। ।- अनन्तकोंटिबद्माण्ड में वेसुधादि-विभूतिद्वारा जो भिन्न भेद प्राप्त, और नो नि क्र 
पकछादि स्वरूप हैं; वह अह्म सदा प्रभावयुक्त निन गाोविन्दकी प्रभा है. मैं उन्हीं गोवि ढ ष 
"दका भजन करताईूं, यही इस इछोकका स्पद्र अर्थ है ॥ १०२ ॥ डः 


डोकसृष्टेः पुरा ब्राह्मे कल्पे यः परमेष्िने । 
ण्ठ रू्था रचा (मानमद (५४ दशेयत ॥ १० डे | 


टिप्पणी-अथ श्रीवेष्णवाः प्रत्यवतिष्ठन्ते । ते हि मन्यन्ते, परव्यूह- 
 विभवान्तय्याम्यच्चॉत्मना परमात्मा विभाति। तत्र पर:-नारायणः 
स्वर्य प्रशुः, व्यूहा:-वासुदेवादयश्रवत्वारः, विभवा:-मत्स्यकूमादय:, 

_ अन्‍न्तय्यांमी-प्रतिप्राणिहद्वत्येडुछमात्रःः, अच्चा तु-श्रीर ज्र 
 आदिशविभवेष नासिंहों रघुनाथः कृष्णश्र श्रेष्ठाः, तेष्वेदवय्याधिक्यात 
 क्रष्णी नारायणानन्तरों भविष्यति, विभवाश्व नित्यविग्नहा इति। 
तात्रिराकरते तद्भाषणमनुवदति, नन्विति | तब-क्ृष्णपा रम्यवादिनः, 
भावः-अभिमप्नाय इत्यथ: । को५सो ? तमाह, परेति॥ननु मत्स्यकूस्मो- 
ऋष्णो5स्त्ववतार इति चेत ? नेबमित्याह, .जन्मादीति । प्प- 
श्र क्ष्णी $वता रत्वेनो क्त+, वसू नारायण एवाना- 
ऋत-कि पद्धम्मंक्रष्ण इत्यर्थ: | तत्र हेतु:, सर्वोत्कर्षीति-न॒सिंहरा मा- 

" भिधानादित्यर्थः ॥ त॑ विद्विनष्टि, यः परेति ॥ १०३ ॥ 


. आाग्टी>--यदि कहे कि. हे कृष्णपारम्यवादिन्‌ ! तुम्हारा अभिप्राय मेंने निश्चयही 
| &आक्षष्ण बरव्योॉ- समझलिया है; तुम कहते हो कि, परव्योमनाथके अवतार श्रीकृष्णजी 
शराबणक हैं ॥ जन्मादि छीला प्गट करनेके हेतु अवतार नामसे कथित होनेपरभी 
बञोय ढोगोका यह सन्यावतार अर्थात्‌ श्रीराम व तृर्सिहजीसेभी उत्कर्षकी बहुतायत होनेपर न 
पूर्व श्रीकृष्णजी परव्योमनाथके विछासमें गिने जासकते हैं॥जिसकी बराबर और 

जैसे वैभव दूसरेका नहीं है, उन्ही परव्योमनाथका उत्कर्ष श्रुति, स्मृति और महातंत्रेमिं 

त है । लोकसंष्टिके पहिले आह कल्पमें ( मिस कत्पमें अह्माका जन्म हुआ है । ) ५ 
ने ब्रह्म ण्टहोकस्थित अपना रूप दिखाया था ॥ १०३ ॥ 


मारूय स्वस्थानम्‌,अदशयत॥।यत्‌्-यतः,परम्‌--अन्यत बकुण्ठ,पर-श्रष्ठ , 
ना।स्त । व्यपेताःसंक्रेशादयों यस्मात्‌, संक्केशाः-अविद्यास्मिताराग- 
दषाभिनिवेशाः, विमोहः-अविवेकः, साध्वसं-पातभयम्‌ । स्वस्य, 
प है . इर्ट-दशन, तद्बद्धिः साक्षात्कृततद्रपेः, पुरुषेः-तछोकिमिः, अभि 
. छतलम्‌॥ १०४ ॥ 

भा०टी ०-तैसेही श्रीदूसरे स्कन्धमें-* भगवान्‌ परव्योमनाथने ब्रह्मकरके: उनके पर- 
5:  लव्््यॉमनामक अपना छोक दिखाया था | जिसकी अपेक्षा अप और 
द हे ._ लित्यता. वेकुण्ठ नहीं है । निसंस संक्केश, ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेष, और 
| विमोह, ( अविवेंक ), और साध्वस ( पतनभय ), व्यपगत 
भगवत्साक्षात्कार छाभकियाहे, वह महापुरुषगण, जिसकी स्तुति किया 


प्रवत्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्तवश्न मिश्र न च कालविक्रमः । 
न यज्र माया किमतापरे हरेरनुत्रता यत्र स॒रासराचिता 
शयामावदाताः शतपत्रछोचनाः:पिशड्रवस्राः सुरुचः सुपेशस 
सर्वे चतुबाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवन्नेसः । 
प्रवाढ-वैदय्ये-मृणालवच्चंसः परिस्फुरत्कुण्डल 


मोलिमाडिनः ॥ 
जिष्णुभियंः परितो विरजितो लप्तद्वेमानावलिभिमंहात्मनाम । 


"अमदात्तमाद्यु भः सावेिद्युदूआवालिभियंथा नभः ॥ 
औयंज भरक्खाः ह।प०्युरुगायपादयाः करोति मान बहुधा विभूतिभिः । 
खाश्रता याकुसुमाकरानुगेविंगीयमान! प्रियकर्म्म गायती ३ ०५ 


_[टप्पण[-रजस्तमश्व ,तयोः सहचर मिश्र सत्त्वव्व ,यत्र-लोके ,का लवि- 

न प्रवत्तते-नास्ति,यत्र मायेव नास्ति,अपंरे-तत्का य्येमता मह- 
,न सन्‍तीति किमत वक्तव्यम्‌ । काछमाययोरभावेन नि- 
_ त्यानन्दस्वः त्व॑ं लोकस्य दर्शितम।पाषंदमच्जुलत्वं उझोकस्याह, 
 हरेरलब्रता इत्यादिना ॥ सुपेशसः-सोकुमायंबन्तः | उन्निपत्त इब 
अश्वा वन्‍तः, मणिप्रवेकाः-मण्युत्तमाः, य्रेषु ताहशाने, निष्कातद्याभर- 
. णानि येषां ते; निष्क॑ं पदकम । प्रवालेति-तत्तद्वणभगवदपासनया 
* नत्तत्सारूप्यवन्त इत्यथें! ॥ श्राजिष्णुभिरेति । महात्मना-तलो 
. किनाँ. भ्राजिप्णभिलेसद्विमानावलिभिः,यः-लोकः, परितों विरा- 
. जते | प्रमदोत्तमानां+वरतरूणीनां, द्युभिः-कान्तिभिः, विरोचमानः 
. द्ीप्षिमानातत्र दृष्टान्तः, सविद्युदृश्नावलिभिः, नभः-आकाद!ः, यथाते 
तासा नीलसाटीविशिए त्व द्योत्यते ॥ श्री:-लक्ष्मी:, रूपिणी-दिव्य- 
* रूपवती, विभूतिभिः-सेवापरिच्छदेः, उरूगायस्य-हरेः, पादयो:, 
_मानं-प्र॒जां, करोंति। यद्वा, श्रीः-सम्पद्रपा, रूपिणी-मत्ता, इति प्रा- 
श्वत्‌ | कीदशी सा ? इत्याह । भेडखाँ-दोलाम; आंश्रता-आरूढा । 
. कुसमा कर :-वसनन्‍्तत्तः, तदनुगेः-प्रीष्माद्यतुभिमूत्तिमद्धिः, विशेषेण 
_गीयमाना | प्रियस्य-हरेः, कम्मे-चारितं, गायतीले ॥ २१०५॥ 


ह धभा०ण्टी०-जिसमें रजः, तमः, और उनके सहचर प्राकृत-सत्त्व आर काछ।विक्रम 
है उहीं है | जहां माया नहीं है, अत एवं अपर अर्थात्‌ मायाकार्य महदादितत्त्वभी नहीं है, 
इसका जोर क्‍या कहें । जहांपर सुरासुरगणाक सुपॉनित हसिकि पार्वेदूगण विराजमान 
के रहे हैं।वे समुज्ज्यल और व्यामकान्ति हैं,उनके दोनों नेत्र कमलकी पंखड़ियोंके समान 
% उख्/गछ पीतवर्ण और अंग सुकुमार हैं । वे सबही चतुर्भुल ओर परम रमण हैं । 
 उल्बके निष्कादि आभरण प्रभाशाली अष्ठमणिसमूहसे खचित हैं । भ्रव्राल बैदर्यनणि 

( नीठपीतच्छविमणि ) और मृणाढकी समान उनके अंगकी कान्ति हैं । वह, चमकते 
दमकते हुए कुण्हछ, मौडिमाछासे विभूषित और अतितजस्वी है॥वह छाक चारा आर 
महास्मागणोंके दीमिशाली और शोभायमान विमानसमृहोंसे विराजमान है निस 
आकाझ दामिनीयक्त मेघमाठांस शोभायमान होता, वैसेही यह छोक श्रेष्ठ औकी 
विरोचमान होते हैं॥इस छठोकमें सम्पत्तिरूपा श्री मूर्तिमती होकर विविष 


' & प्रद्धर दि पे स्‌  इत्यनत्र “ब्रेड्ख़म्-आन्दोलम्‌ इति पाठान्तरम | 


चरणंसवा और हिण्डोलेमें बैठकर ग्रीप्मादि ऋतगणमें मिलित वसन्‍्त कं 
॥ गाई जाती हुईं अपने आपही अपने प्यारे दुलारे औहरिकी लीला गानकर- 


हक 


पादाभिमुख॑ हगासवं प्रसब्नहासारुणछोचनाननम्‌ । 
कुण्डलिन चतुभुज पीतांशुक वक्षसि लक्षितं थ्िया॥ 


टिप्पणी-लोकं॑ दृष्ठा तछ्लोकनाथं हरिं बक्मां अदरोदित्याह, दद- 
छाति। कीहशम ? इत्याह, अखिलेति | साति: सखार्थ: सोचः, तल 
क्‍ क्रिपि तु, सात-सुखरूपो हरिः, स येषाम्ूर्यतयास्ति, ते, सात्वन्त:- 
हू तद्भधक्ताः, तेषामखिलानां, पति-स्वाभिनम्‌ । दृगासबं-सॉौन्दर्येण 
नेत्रोन्मादकामित्यथः । श्रिया-रेखारूपया, वक्षसि, लक्षितं चिहद्ठि 
तम्‌ | अध्यहंणीयं-सव्वेपूज्यं, यत, आसनं-राजपदरूपं, तत आस्थितं- 
तास्मिन विराजमानमित्य्थ: । चतुः-षोड़छा-पश्चठाक्तिभिव्व तं-तत् 
ल्हादिनी-कीति-करूणा-तुष्टयश्चतस्रः, <यादयः सप्त, विमलादयों 
नवेते पोड़छा; सांख्य-योग-वैराग्य-तपोभक्तय: पशञ्च: इत्येतामिः पंच 
विद्वत्या छाक्तिभिः परिव्तम, आसनमिति ग्रोज्यम। प्रगे:-धम मेज्ञा 
नेहवर्य्य॑वेरा ग्येः, स्वेः-असाधारणेः, युक्त-विद्विष्ठम। कीहछोस्तेः ? 
इत्याह, इतरत्न-विरिज्च्यादी, अधुवेः-अस्थिरेः । स्फुटंम 
| न्यत॥ १०६ ॥ 


हु भा०टी०-अज्ानीने उस वेकुण्ठछोकमें, समस्त भक्तोंके स्‍्वामा, अीपात, यज्ञफछदा- 
ता; जगत्पाटन करता, और सुनन्द्‌ नन्‍्द प्रब् और अईण प्रशाति अपने पार्षद्रवर करके 
प्ररिसिवित प्रभु हारैका दर्शन कियाथा । जो भक्तिके प्रति सदा प्रसन्न रहते हैं. नो अपनी 
सुन्दरताईके द्वारा समस्त नेत्रोंको अपृश्वाल्त करनवाछ हैँ, [गनका वदन सर्वदा प्रसन्न और 
मुसकानयुक्त ड् नत्र छछाई लिये. मस्तकपर किरीरधारे. कानोंमें कण्हल प . और 
पेतास्व॒रधारे, और छातीपर निनकी श्रीका चिट्ठ विरानरहा है । नो चार, टै 


टिप्पण-आषाटीकासमेतम्‌ । (१७३ ) 


पूर्वोक्त श्री इत्यादि सात और 
शीढेंह हुईं, और सांख्य, योग, तप, वैराग्य और भक्ति यह पांच) 


९ पांच ( ल्हादिनी, कीर्ति, करुणा और तुष्टि यह 
गक्तिद्वारा परिवृत अं और सर्वोराध्य शासनपर विराजमान हैं और अन्यत्र स्थाई स्वीय- 
ऐंडवर्य अपने धामर्मे 


अ नो यत्र सत्त्व सभ्यक्तयोनंच । 
गुणा यत्र प्रकृतिजा न सन्‍्तीति प्रदर्शितम्‌ ॥ 
का यत्र सवेविजेसकारिता 


श्रीः सम्पद्रषिणी मृत्तों यत्र पद्मांशसम्भवा । 
मान सेवां रचयात विधाभिविंभूतिभिः ॥ 


ए र्ण “पतद्मानि के द्यानि कारिकाभिव्योख्याति, यद्यतः परमित्यादितम:। 
| निष्ठा ॥ सपध्यगिति-सहाखतीति सध्यक, सहस्य 
त्यर्थ:ः । नन्ु मिश्र सत्त्व नास्तीत्युक्तेविदा दर 
“विशुद्धसच्च तब धाम शान्त तपोमय ध८व- 
स्तरजस्तमस्कम्‌ ।” ( भा० १०। २७। ४ ) इत्यादिस्मरणाच्च, त 
 आकृतमेव भवेदिति चेत? न; “न यत्र माया”! इत्यनेन तस्यापि व्यदा- 

._ साठ। यत्त “विशुद्धसत्त्व तब धाम”! इत्यनेनोक्तं, तत खल॒ मायेतग्ठ 
ज्ञानात्मक॑ स्वप्रकाद वस्तु इत्येके; भंगवदभिन्ना या परा शक्ति: * ल्हा 
दिनी सन्धिनी संवित” ( वबि०ण पु० १ | १५। ९६ ) इत्येव॑ चित्त 
पठचते, तद्भधतमेव तत, इत्यपरे; इत्यन्यत्न बहुतरम ॥ तत्तद्रण-हइयामा- 
दिझूपस्‌ ॥ ऋतनामधिपः-राजा वसन्‍्तः ॥ सानद्रानन्दौरिलि-सौन्दर्य- 
माउुय्ये-सोरभ्य-लावण्यलक्षणेरित्यथः । सः-हरिरिव, आसव६-मध- 
स्थानीय इत्यथ: ॥ १०७ ॥ 


| भा०टी ०--इन इछोकॉंकी कारैका।-यत्‌-निसकी अपेक्षा, पर-ष्ठ, और पद कहीं 


भी नहीं है । संकेश-अविद्यादि पश्च, विमोह-निर्विबेकता, साध्वस-पतनसे भय, यह सकल 
संक़शादि जिसमें नहीं है, अह्याजीनी उसका दर्शन किया । स्प-दष्ट-आत्माक। 
अर्थात्‌ हरिका साक्षात्कार, तद्विशिष्ठ जनकरके जो लोक, दीड़ित-स्तृत जिसमें रतः और 
है तमोंगुण नहीं है, उनके सहचारी सत्त्वगुण भी नहीं है । इससे यह प्रदर्शित हुआ कि 
०. बैंकुण्ठमें प्राकृतगुण नहीं है । काहविकम-समैविध्यंसकारिका-निस छोकमें नहीं / 
सब प्रकारक अनथोकी हेतु नो माया है, सो मिस छोकमें नहीं है, अतएबं अपर--मः 
| दादि विकार, मिस स्थानमें नहींहें, सो ओर क्या कहे | इससे वैकण्ठलोककी नित्यसिद्धता 
। प्रतिपादित हुई ॥ जिस स्थानमें हरिजीके इयाम, अरुण हरित और जक़बर्ण पार्षद 
गण व्यामादिवर्ण परमेइवरकी टपासना करके उसके सारूप्यका पाप्त हुए हैं | अथय 

लेत्यतिद्ध पार्षद गणोंकी इयाम कान्तिमी अनादिसिद्ध है ॥ जिस छोकमें ठक्ष्मके अंडा 

ऋत्पन्न हुई सम्पट्रपिणी श्री, म॒र्ति धारणकरके विविध विशभृतिद्वारा हरिकी, मान-सः 

द बचना करती है । कुसुमाकर-ऋतुराम वसख्त, औष्म-बर्षोदि ऋतुओंस परिवृत :' 
वसस्तकरके विशेषरूपसे गीयमाना होकरंभी जो श्री स्वयं केवछ श्ियतम हारिके गणही गान 


करती 
बल्मार्त 
सान्द्रा 
६ मधु 


.. सटिप्पण-भाषाटीकासमे तम्‌ । (१७५) 


करती हैं | यहां शत्‌-अत्ययान्त 'गायती' पदस तिडम्त क्रिया दिखाई है ॥ उसही लेकतें 
ने जिस परमेडवरकों देखाथा, वह किस प्रकारके हैं ? दृगासव-सौन्दर्यमाधुयोदि 
नतगणोंके नेत्र अत्यन्त मतवाछे करदेते हैं इस कारण, वह हारि आसब 
4 घुस स्थानीय ) हैं ॥ १०७ ॥ 
. पीतशुकपदेनास्य ध्वन्यते श्यामवर्णेता ॥ 
... अध्यहेणीयश्ञब्देन महायोगार्यपीठकम । 


विद्यायाः पञ्च पवांणि सांख्यादीन्यत्र पंच च ॥ 
तानि पंचरात्रे- 


. हिप्पणी-पीतांशुकेति | इथामेति-पीताम्बरस्य शोभाधा यित्वा द 

ध: ॥ स्व एवंति। रतिम-अभिरूचिम्‌ | किवेति-एतत्पक्षे रति स- 
धामेति कथं, धामराब्दस्य विग्नहवाचित्वात, 
!” इति मेदिनी, नहि श्रीहेरेविंग्रह इतिचेत ? 


। नल श्रीह 
देद्दे गंहे रइमों 


४ इत्यत्र “पंदेनात्र ध्वानिता ” इति पाठान्तरम | 


| 
| 
४ ह 
को । 
' कण 
क्र कफ 
न 
ध। + 
हो ओ, 
हा 
(जि 


तदभिन्नत्वात तद्ठि 


तर्दाः 
भेदकारय्स 


'महायोंगपीठ' कथित और दी ग्रथक पाछ भी 
करुणा और तुष्टि यही चार शक्ति हैं और षोड़झ शक्ति पे 
/ कॉडज्॒ से येयमें पहिलेही कहआये हैं ॥ विद्याशक्तिकी पतञ्रपर्व सांख्यम्भति " 
. इक्ति 'पांच शाक्ते हैं वही सांख्यादे पंच हैं, पंचराजमें कहा है-' सांख्य,योग. 
प्रकार! पैराग्य, तपः और हरिभक्ति, इसको पंचपर्वा विद्या कहते हैं, निस 
विद्याके द्वारा ज्ञानीढोंग हरिनीके साथ मिलजाते हैं ।” ॥ इति ॥ वह योगपीठ इन 
 भ्द्चीस शक्तियोंसे सर्वदा पारिवृत है। भग-ऐडवर्योदि स्व-असाधारण. अथौत ऐसे असाघा- 
रण भगविशिष्ठ । अन्यत्र विरिंच्यादिमें अधुब-अस्थिर और कुश: अर्थात जो एज्वर्यौदि 
विरिच्यादिमें अस्थिर और क्ृशरूपसे स्थित हैं। स्वधाममें-वैकुण्ठमें-रममाण-सर्वदा 
तिविधानक्तों अर्थात्‌ वैकुण्ठधाममें सदा निरत किंवा, स्वथाम-स्वरूपभत शक्ति श्री 
स्वरूपशक्ति श्रीमें सवेदा निरत ॥ तथा च भार्गवतंत्रे-“शक्ति और शक्तिमानमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है | शक्ति अभिन्न होनेपरभी 'स्वेच्छा' प्रभृति शब्दद्धाराभी कथित 

हुआ करती है” ॥ १०८ ॥ इति। 


किश् पाप्नोत्तरखण्डे ( प० १० उ७ ख़० २ | १७-६ ९४ )-- 
॥ परमव्योम्रोरन्तरे विरजा नदी । 
प्र वेदाक्षस्वेदजनिततोयेः प्रस्नाविता शुभा ॥ 
तस्याः पारे परव्योप्नि त्रिपाद्भधतं सनातनम । 
| नित्यमनन्तं परम पदम ॥ 
शुद्धसत्तममयं दिव्यमक्षरं ब्रह्मणः पदम । 


टिप्प! 
झाइवतं- 
हिरण्मयं * 
अयोध्या: 
बन्दनमाः 


जो ४३] 
रन ख्द अर का । क आफ ४ 
| जज ही 9 है व्य ही न हक है ही | आए जज | 
कप हल शिया द् 


हा परन्तराहितं शुभम्‌ ॥ 
... तेजसात्यद्धतं रम्ये नित्यमानन्द्सागरम । 


तजवांत्रे थे श्र ( पृ० पृ० उ० ख० २७५६ | ९-२१ ] न 


सभोगविवाद्धिताः । 


नवायमानम ॥ शुश्ष-निम्मलम्‌ | असंख्यम-अपरिमितम ॥ 
र' मयं-चिद्रधघनम्‌॥ तद्रमनाधिकारिण आह, श्रीशाड्प्रीति ॥ 
घोध्येति-मायया योद्रमावरीतुमछाक्यत्वादित्यर्थ:ः । तोरणे 
'नमालाभिः । गोपुरेः-पुरद्वारैः, संग्रता-विशिष्टा , पुरद्वारन्तु गो- 
इत्यमर: ॥ १०५९ ॥ 


| | दनमाला।मर्रि व -बढिद्वोरिपार स्थित न्यता शभदा माढ| वन्‍्दनमाछाच्यत | यथा-/ट्रारगान्व त्‌ 
लिका ॥” इति हेमचन्द्रः । 
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नाक आअज्ी ॥ : ह झमराः क' आग शुभद ॥। नदी तलः के तिः वे वेदगणोंके  अंगसे 
| जलराशिसे प्रवाहित है ॥ इस विरजानदीके पार पर 
क्त, सनातन, अमृत ( अत्यन्तमधुर ), शात्रत 
कु हे 5. डेप बाद श वा अप्राकृत सत्त्वमय, ।देव्य ( लोकातीत् ), अक्षर ( अपक्षयवञन्य ) 
खंकीडी बर्चतों . ब्रह्मका पद (_ उपलब्धिस्थ ) अनेक कोटि स्य और अश्निकी तु 
* + जे! जे! अव्यंय, स्वेवदमय शभ्र ([ निर्मल अथाव उपाधिशन्य 
ज्यतविधप्टयरहित, असंख्य ( परिमाणातीत ), अजर ( बविपरिणामरहित ), सत्य 
( बॉ । बाधराहित ), जांग्रद, स्वत्तन और सुंधुप्ति इन तीन अवस्थाओंस रहित. हिरण्मय 
( चिद्बन ), मोक्षस्थान ब्रह्मानंदरुख-नामक, साम्य और आधिक्यरहित आद्यस्त- 
ज़न्मनाशशून्य ), शुभ प्रभाद्वारा अत्यन्त अद्भधत, मनोहर और नित्यही नव- 
. नवायमान आनन्द इत्यादिगुणयुक्त वह विष्णुजीका परमपद अर्थात्‌ वैकुण्ट- 
छोक है ॥ सूर्य, चन्द्र और अनलका उजाला उसको प्रकाशित नहीं करता, निस स्थानमें 
से फिर संसारमें छोटना नहीं होता॥ वहीं विष्णुनीका एग्म धामहै ॥ 
आादववत, नित्य और अच्युत विष्णुजीका वह परम धाम, शतकाटि कल्पमेंभी कोई वर्णन 
समर्थ नहीं होता ।” ॥ उसही पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें आगे कहा है-' जो छोग 
लक्ष्मीपतिके पदारविन्दमें एक मात्र भक्तिर्सानुभवद्धारा विवर्धित हैं, वह भगवचरण- 
सैवामें निरत महात्मा गण विष्णजीके उस प्रेम सखदायक परम धाममें गमन किया कर- 


.. आकार, चतुर्द्धांर और पुरद्धारस परिवृत अयेध्यानामक अपूर्व परी विद्यमान है ॥ १०५९ ॥ 


चण्डाविद्वारपालेश्व कुमुदायेः सुरक्षिता । 

ण्डप्रचण्ड प्राग्द्वारे याम्ये भद्रसुभद्रका । 
वारुण्यां जयविजयों साम्ये धाताविधातरों ॥ 
कुमुदः कमुदाक्षश्व पुण्डरीको5थ वामनः ! । 


ते हैं॥ वह अनक प्रकारके जनपदसे समाकीर्ण है और प्राकार ( परकोटा ) विमान और 
+. रत्नमय सौधमाटांस परिव्रत है ॥ इस छोकमें मणि, कांचन और विचित्र चित्रयक्त 


ब्ब् न ू ए! 


वात ५ मी, + वी. «। 


टिप्प' 
इत्यादि 
जेः, पीठ 

भाण्ट 
है । उसके | 
और विनय 
'पूर्वांदि आठ 
और सम्रति 
जिनकी प्रभ 
समृह भी इः 
लोॉरणसमहों 
वैमाए मां 
अम्तःप पर 
हैं, मक्ततत 
अुक्त, परमतृ 
निर्मल सिंह 


दिव्याप्सरोगणेः ख्रीमिः सवतः समलंकृतम्‌ ॥ 
मध्ये तु मण्डपं दिव्य राजस्थान महोत्सवम्‌ । 
माणिक्यस्तम्भसाहस्रज॒एं रत्मय शुभम्‌ । 


येः पादविग्रहेः ॥ ११० ॥” 


टिप्पणी-यत्र पुय्यों कुम॒दादयो:ष्टो;दिक्पालाः सन्‍्तीत्याह, कुमुद 
है ॥ नित्यमक्तेः-नित्यनिव॒त्ततमोभि: पीठपादा विग्रहा येषां 
पीठपादतया स्थितेरित्यथः ॥ ११० ॥ 
भा०टी ०-यह नगरी चण्डादि द्वारपाल ओर कुमुदादि दिक्‍्पालोंकरक रखाई जाती 
उसके पूर्वद्वारपर चड, और प्रचंड, दक्षिण द्वारपर भद् ओर सुभद, पश्चिम द्वारपर जय 
॥| जी [ विजय और उत्तर द्वारपर धाता और विधाता द्वारपाल हैं ॥ हे शुभानने ! इस पुरीकी 
ग़ाओँमें कुमद, कुमरदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शंकुकणे, स्पनेत्र, सुमुख 
र सप्रतिष्ठित यह आठ दिकपाल हैं ॥ यह नगरी ऐसे करोड़ों गृहेसि समाकुछ है कि 
अग्निकी समान है। और चदतीहुई जवानाके अपये नित्य नर नारियोंके 
भी इसमें रहते हैं, उसके मध्य भागमें मणिमय परकोटा छगा हुआ है, श्रेष्ठ 
पुरी शोमित है, विविध प्रकारके विमान, अत्यन्त श्रष्ट गृह, व प्रासा- 
परिवृत है । और दिव्य अप्सरा व खियोंसे सवेदा अछेकृत नारायणजीका मनोहर 
पु: विराजमान है, इस अन्‍्तःपुरमें सहन * खंबे छगहुए हैं. लिनमें माणिक जड़े 
नित्य समाकी्ण है, सामगानसे सशोभित, अनेक ग्रकारके महोंत्सवोसे 
हर रत्नमय राज्योचित मंडप विराजमान है ॥ इस मंडपमें सर्ववेदमय रमणीय 
विद्यमान है | धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्यके अधिष्ठातृदेवतागण वंदमय 
पादर्पीठरूपस स्थित हो डस सिंहासनकों धारण करे हैं ॥११०॥ 


स्‍' | जोन 
॥ ७ । 


भाण्ट 
। सूर्य, चन्द्रम 
मच पीटठरूए 

द है शुभदन 
॒ बड्य हे-उस् 
परम पुरुष 
न्मध्येषष्ठ दर्ल पद्मम॒द प्रभम प्रभा काटिस् 
कीणिकायान्त चिकना ओऔ 
इशवयो द है| मच कह. ्प ४ अक शुभदशन । " ॒ छाल कमल 

सह दृवशस्तत्र हर अभी ॥ रमणीक हैं 
ल्य््य पका दशनंपक्ति : 
ओटठ पवाद़ 
समान हे. 
उनके नीले 
होकर पा 
कोस्तुभर्मा' 
मुवर्णकी म 


तरुणादित्यवणाभ्यां कुण्डलाभ्याँ विरानितः । 
उक्ष धनीलकुटिलकुन्तलेरुपशोभित " 


ट्प्पणो-वसन्‍्ती ते । त्यीदवरः-वेदमयः. बैनलेयः-गरूड 
तन्मध्ये इति-गायत्री रूपायां पद्मर्काणकायामित्यर्थः | हे शुभदरने ! 
.ग्रोरि ! ॥ कुमार+-क्रीडापर: ॥ मन्दारादिभिः आठच्ाः कबरीकता: 
किकंडी सन्त्यस्थेति: तथा, मन्दारादिपुष्पेः कृतकेशविन्यासबिशेष: 
 कबरा ॥ हारा$-सुक्तासत्नजः, स्वणेश्लजश्व, तामिरासक्ता या कम्बु- 
ही 'तया विराजितः; रेखात्रयाश्विता ग्रीवा कम्बुप्रीबेति कथ्यते। 


जय, चन्द्रमा, कूमें, तागरान, विनताके पुत्र वेदमय गरूढ, समस्त छेद, और सर्व प्रकारके 
तन पींउरूपसे विराजमान हैं । यही योगपीठ स्वोधार और दिव्यरूपसे निर्दिष्ट हआ है ॥ 
ब्वेति ! उस योगपीठके मध्यमें नवीन उदयहुए सर्यकी समान अष्टदछ 
बढ्म हैं-उस पश्ममें स्थित गायत्रीस्वरूपी कर्णिकामें, देवताओंके आराधना करनेके योग्य 
परम पुरूष नारायणजी, छक्ष्मीलीके साथ बैठे हैं ॥ वे इन्दीवरदलश्याम हैं; उनके अंगकी 
प्रभा कोटिसर्यकी समान हैं | वे नित्य योवनशाली और क्रीडापरायण हैं, उनका अंग 
चिकना और अवयव कोमल हैं ॥ उनके कॉमछठ, करकमझर और चरणकमल खिलेहुए 
छाल कमछकी समान हैं, दोनों नेत्र |खिलेहुए कमलकी समान हैं. और भौंवें अत्यन्त 
हैं ॥ उनकी नासा, उनके कपोछ और उनका मुख इन तीनोंकी उपमा नहीं है 
अपनी कांतिस मोतियोंकों भी मातकर रहीं है और मुसकान?,क्त अधर व्‌ 
प्रवाछ॒की समान हैं ॥ उनका मुसकानसहित मुख्कमल पृर्णसुधाकर ( चंद्रमा ) की 
है. और कानतक छम्बमान दोनों कुंडक प्रभातकालीन सूर्यके तुल्य हैं ॥ 

नींछे और जुँवरारें काठ बाल चमकीले 


लि हैं, और वह केशकलाप: वेणीबद्ध 
कुसुमसे शोभायमान हो रहे हैं ॥ उनके केठकी 


बेडमेंही-* इस सिंहासनके मध्यभांगमें अग्नि, 


संयुक्ता कनकाम्बुजभूषिता । 
>यकनकाम्बुजमाल्या ॥ 


चिता ॥ ११२ ॥ 
णा-स “स्कन्धः॥कटके/-चतुमिः कड़ूणेरित्यर्थ॥ 
धातुजननस्थानेति-एतस्मात्‌ गर्भादकछायस्य अद्वेतादित्यथः 
बालातपेति-बालस॒य्यों पमेत्यथ:॥उद्गा हु भ्या म-ऊध्वेबा हु भ्घाम्‌ । इत 
._, राभ्याम>अधोवबाहुभ्याम्‌ ॥ हरिणी-मनोहरा स्व्णप्रतिमोपमत्वात; 
... 33 “हरिणी हरितायाश्व नारीभिद्गत्तमेदयों: । खुबर्णप्रतिमायाश्थ' इति 
* मी नी ॥ गहीत॑ं मातुछुड्जाख्यं जाम्बूनदं येन ताइशेन करेणाखिता, 
_ स्वणमयवाजप्रफलशो/भितकरा इते लीलया तदग्रहणं; '“फलपरो 
_ आ्राजपूरा रूचक मातुलछु ड्के ।' इत्यमरः ॥ ११२ ॥ 


छाती कोरः 
विभ्रषित ह् 
नवीन सये 
>परॉस वि 
'न्दरताइब 
ढ॑, अंगपर 
मानें अं 
समान सुब 
के वामाह् 
अ्रवण रत्न 
अंगोम दि 
केतकी ओ 
शाभायमा 
समान है 
तंपायहुए 
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तती के टिः ; को टि नत्ुतत सू्योकी समान कौस्तुभमाणें इत्यादि भूषण और वनमाठछासे 
षित है ॥ विधाताके ज॑ मस्थान नाभिपंकलसे वह शोमायमान हो रहे हैं, और वह 
न सृर्यकी समान सिग्ध पीले वस्र पहिर रहे हैं ॥ उनके दौनों चरण अंनक रत्लखचित 
विभष्ित हैं और नखोंकी कांति चांदनीयुक्त चंद्रमाकी तुल्य है ॥ व समस्त 
जन्‍्दरताईके निधि हैं, उनके शरीरका छावण्य, कोटिकामदेवका तिर्स्कार करनवाछा 
हे, अंगपर नं गपर दिव्य चंदन छिड़काहुआ है, ऊपरकी दोनों भुजाओंम शंख और चक्र विरज- 
आन हैं और नोचेकी दोनों भुज्ा वर और अभयकी देनेवाछी हैं ॥ सुबर्णकी प्रतिमाके 
समान स्‌ चुद" क्‍ और चांदीकी माठास अलकृत अतितेजास्वना म दालंक्ष्मोनी इन नारायणज 
प्ले स्थित हैं ॥ यह सर्व लक्षणोंसे युक्त और नवयोवनवाली हैं । इनक दान 
अवण रत्नमय कुंडले कुछेक कुचित हें ॥ इनके 


के फलोंसे एि,नमान है ॥ इनको भाव, नासा, आर श्राणतःट परम 
झोभायमान है, प्रयोपर पी; ओर ऊंचे हैं ऑर मुसकानय॒क्त मुखपकज पृण चहमाव 
समान है ॥ इनके कानोंमें जे। कुण्डल हैं, वे तरूण सयकी समान तजस्वी है, अगका का।न्‍्त 
तंपारे हुए सुवर्णकी समान ह्ँ ओर अंगके भषणभी तप्रकाचनमय हूं ॥ इनक चार भुजा हूं 
रत्नोंसे खचित सुवर्णपत्रकी माला, हार, केयर, वलूय, व अग्रठि- 
से विभषित हैं ॥ इनकी ऊपरकी दो भुजाओँम दो प्रफुद्ध कम ओर दूसर दा हाथाम 

बिजौरे नींब्र विराजमान हैं ॥ ११२ ॥ 


एवं नित्यानपायिन्या महालक्ष्म्या महेंइ्वरः । 
ते परमव्योम्ि शाइवते सपेदा प्रभुः ॥ 


बिक आन रन परः पुमाच्‌॥ १३३ ॥” इति । 
४ #योरजियंओ ४ ॥ पाइवेयोरिति । अवनी- 
जमे वात इति ज्ञेयम्‌ ३१५२४ मोदन्ते-मोदयस्ती त्यर्थः ॥ अनन्तः-छोष:, विह- 
3 3 शा:-गरूड:, सेनातीः-विष्वक्सेनः ॥ ११३ ॥ । 
न शटी०-इस गक ४४ नित्य अनपायिनी महालकक्ष्मीजीके साथ महामहेश्वर भगवान 
शिजरीगन गोरे । उतकी छाप नित्य धाममें सर्दी परमानंद अनुभव किया करते हैं ॥ 
| कर 5 ४ जल ... : उनकी अगल बगलमें भू, और लीला यह दोनों शक्तियें विराजमान हैं ॥ 
. अहन्जब आठ दिशाओंम स्थित योगपीठवाले पद्मके आठ दलछकि अग्रमागमें विमछा 
डत्काषणी, ज्ञाना जय क्रिया, योगा, पद्ढी, सत्या और ईशाना, सर्वसुरक्षणयक्ता यह आठ 
0 स्मा्माकी भायौके समान अवस्थान करके सुधाकरकी समान प्रभावाले दिव्य 
॥ »॥ करके अपने पति अच्युत भगवानके आनन्दका बदढ़ारही हैं ॥ जिनके हाथ 
हक है पक डटे परशाकी के समस्त अवयव सब प्रकारके अष्ठ 

गॉस डे चेश्रभाी समान है, वह पांचसोी असाधारण अप्सराओंसे 
जी प्राओंस 
आर अस्तःपुरमें रहनेवाल्ी अन्यान्य सीमन्तिनियोंसे परिवृत होकर राजराजेडवर परम परूष 
अं ॥ प्राप्त हो रहे हैं ॥ और अनन्त, विहिंगेश्वर गरुड़ और विष्वक्सेनादि सरेडवरगण 


साथ भोग व ऐश्वर्यदारा परमानन्द अनुभव करते है” ॥ ११३ ॥ इति 


वणनीः 
वेदगण 
जब स्वेव 
पाद्धत 
मधुर | 
पड़ावे८ 
निषेध 


जा ०» 


कमा... 


कद 


बल्‍ूकन 
हा 


जाओ 


. ही है 
9 है 


है 
पु 


कक: का िलमक+>>-- न 
है 8. 23 अ++ कमान ॒रमामसनमाब.... 

किक चऋ्न््ग्गं न ां। >म ऑ 
कं छू 
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काल न हे हा 
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जेब 
बी 
| है 
हा 


4 हा ६ 
क्र है का 
दो ष 
लक. 
३ 
हा «गण कु आ 
बन सात पा++ नम नारा बाहर < रन्‍न्‍-_वाहाह<ूरू सा 
$ आधा - $ धार जा न 
| किक. जी - | 9 
ज फ कु मल प 9 
हे कि । अं 
अकर ् 
ध् 
का हक च्क ॥ नी 


बकरी 
बम "+_नन्‍युहान----ना-. ला .... अञननअनञन-्न-्याहाबइाकनन 
' ॥ 
क्र 


सटिप्पण-त्ञापाटीकासमेतम । ( ३८५७ ) 


.. विश से प्रॉयिर्क सवो प्रोक्ता पादात्मिका यत 
अमृत सु्ठम न्तु मुहुने 


जनम ॥ ११४ ॥ 


टिप्पणी-पाञ्मपद्मार्थार कारिकामिः संकलयति, अर्थत इत्या- 
दिभिः | राब्दार्थयों! पुनः पुनरूक्तिरस्ति, सा तु, हेत॒वादिना--तकप- 
चाणां, प्रतीत्यर्थत्वात न दोषः, दुरूही:थः खलु असकृदुपादेष्टोी हृदय- 
मारोहत॑ ति-एकपान्मायिकी  विभूतिस्तत्र 


भा०्टी०-इन इलोकोंकी कारिका-शब्द वा मुख्यवृत्ति और अर्थ वा तातयेवृत्तिसे 
बात जो वारंवार कहीं जातींहै सो केंवठ हंतुवादियोंकी प्रतीतिके लिये । क्‍यों कि 
_ वणनीयवस्तु आपातदर्शिमें असम्भवहीं समझी जातीह ॥ टक्ष्मीपतिं नारायणजीके इवासरूप 
बेंदगण वैकुण्ठमें मूर्त्तिमान होकर विराजमान होरहें हैं इस कारण उनके अंगेंसे परमपवि- 
ञ स्वेदजल निकेलरहांहै ॥ परव्योम, त्रिपाद्रिभूति होनेके कारण वह पद या धाम नि- 
पाद्धत है । क्योंकि सब प्रकारकी एकपाद विभूति मायिक कई जातीहे । अमृत--अतिशय- 
मधुर । शाइवत-वारंवार नवायमान । शुद्धसत्त्त-अम्राकृत सत्त्व । नित्य अक्षरादिपदद्वारा 
ढ़ विकारका ( जन्म, जन्मान्तरास्तित्व, वृद्धि, विपारेणाम,अपक्षय और नाझका ) 
किया ॥ ९११४ ॥ 


किश्वानुत्थापितानामपि कारिकाः । 
यूहेलेक्ष्म्यादिसहितिवांस॒देवादिभिमतम्‌ ॥ 


४ ।क्‍ बी | ्द ५ 5. | हज 
गे अ्का 7१ ०-७ 2५7 0“ 


ब्रःसप्तमंतथा ॥ ११५ ॥ 
सक्षेपण दशयति, आद्यमित्यादिभिः | पूर्वांदिष दिक्ष॒ु वाखुदेवादय- 
अत्वारी व्यूहाः, आम्रेय्या देषु विदिश्ष त लक्ष्मी-सरस्वती-रति-कान्त- 
निवसन्तीति प्रथमावरणस्यथावरकाः ॥ केशवाद्यरि- 


. ध्यम, विस प्तरभयान्नात्र लिखितम्‌ !! त॒तीयस्यावरणस्यथावरकानाह, 
. ददयभिारिति । अच्र ब्राह्मदिशि कृष्णों यद्यप्यावर णत्वेनोक्तस्तथापि 
'वेत्वात्‌ तद्दर्त्तिनस्तस्थ पारम्यं वेदितव्यं, अंधस्य तछोक- 
बैन तत्पक्ष' स्थतेरत्यागात ॥ चतु॒र्थस्थावरणस्या- 
हैं; सत्याच्युलताति । दुगो-गजाननावत्र नव प्राकृतदेहा, “न यत्र मा- 
[””-इत्युक्तेः, किन्तु चिद्धिग्रहों तत्पाषेदाविति ज्ञेयम ॥ पश्चमस्याह, 
ग्वेदादीति। अन्नेते मृत्तो ज्ञेयाः, “यत्र मूिधराः कलाः'' इत्युक्ते:। 
मख्ाच्देन क्रियाधिष्ठातदेवता मत्तेव ज्ञेया ॥ पष्ठस्थाह, ठाखेति ! इ- 
.._ न्द्राद्यरए्रभिस्त सप्तमं ज्ञेयण ॥ ११५ ॥ 
. आाणग्टी०-किंच अलुत्थापितगछोकोंकी कारेका -परव्येमकी पर्वांदि आठ दिश 
बे अवैरुप्ठक सूल्त.” ?ें >देमीआदिके साथ वासुदेवादि चतुर्वयृहद्वारा यम आवरण है॥तिसमें 
ओगरण ओर न प्वादि चार दिश्ञाओंमें वासुदेवादे चत॒र्व्यहक्षी पर और आग्रेयादि 
* कं; चार कांणम छक्ष्मी सरस्वती, राति और कान्तिकी परी॥केशंबादि चौवीस 
मातियोस द्वितीय आवरण है पूर्वांदि आठ दिशाओंकी एक * दिशामें केशवादि तीन * 
गे मूर्ति स्थित हैं ॥ पू्वादि दृश दिशाामें स्थित मत्स्पकुमादि दश मतिंसे तीसरा आवरण 


ऑन ७न०«बा----->ननन- + 
_. केशवादि २४ मतियें-कज्मक, नारायण, माधव, गेंविस्द, विष्ण, मघसदन, जिविकम, वामन 
औषर, हरपीकेज्, पञ्मताभ, दामोद्र, वासदेव सड्ूपेण, प्रयम्न, आनिरुद्ध, परुषोत्तम, अधोक्षत, तासद 
4 ते; जताईन, उपेन्द्र, हारे और कृष्ण । यहांपर समझना चाड़िये कि कृष्ण यज्ञोंदानन्दनंस 
३ ॥ ११५ ॥ 


_ जाता 


खनिधि और पद्मनिषिदार चौथा आवरण है ॥ पृ आाओमें स्थित 
हग्वेंद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सावित्री गरुढ़े, धर्म और यजद्वारा पंचम 
आवरण र्वांदि आठदिशाओंमें स्थित शंख, चक्र, गेंदा, पत्र. ख्, शार्ड- 
॥ और इंद्रोदिद्वांर सातवा आव- 


रण है ॥ १५ द 
.. “साध्या मरुद्रणाथ्ेव विश्वेंदेवास्तथव च । 

... नित्याः सर्व परे पाम्नि ये चान्‍्ये जिदिवोकसः । 
छः ग्रे बै प्राकृतनाकेःस्मिन्ननित्याश्निदिवेश्वराः ॥ ११६ ॥ 
टेप्पणी--नन इन्द्रादयों देवताः पश्रप्बलोकाइमभताः ख्याताल 
अभप्॒रपबरलोकाड्रतयोच्यते ? तत्राह, साध्या इत्या(द साद्धक व 
(प्‌० पु०ण्ड०ख०२५६। ६४-६० ) ॥ पापाश्चकद॒वता- 
क्‍ १६ ॥ 


गण हैं वे समस्तहीं माकृत हर 


कि पंजी+अहेशबैंकेण्ठोवेरणदे्‌वतान .सप्ततिसंख्यानां बास- ः 

स्थानानि तत्तदिक्ष [दिव्य सुदेवादीति। ४५ 
[काः-आुवनानि, “लोकस्त॒ झवने जने!! इत्यमरः ॥ ११७ !! 
आ०टी०-परव्योममें वासुदेवाँदि चौहत्तर ( ४४ ) मतिक परिमाएस अथीव चतु- 
ठोक विद्यमान हैं ॥ ११७ ॥ 


निरृति, उरुण, वायु, कुबेर ओर ईशान ॥ ११५ ॥| 
मंस्तुआदि देवगण, परव्परामास्थत साध्या दिके आविष्ट जीव व 


प्रथम आवरणंम बामुदेवादि चार और लक्ष्म्पादि चार, यह आठ, दूक्षर आवरणपव करवा 
तीसरें आवरण में मत्स्यादि दक्ष; चौंने आवरणमें सत्यादि अ8; पंचम आवरणम कहा 


आवरण झंखादि अष्ट, सातवें आवरणमें इम्द्रादि आठ, समस्तसमुद्राय ७४ हुए | 
८+८+८+७४ ॥ ११७ ॥ 


दाशवास्या ये शम्धः से चेशान्यावतिमता ॥ ११८ ॥ 

. टिप्पणा-नठ महावेक्ुण्ठनाथरस्प विष्णोरिदं पारम्यनिरूपणं अ्र- 
... द्वाजाडच “एका मूर््तिसत्रयो देवा बह्मविष्णशिवात्मकाः । ! 
पम्रातिमियद्याशिवयों श्र तक्लाभात ? इति त्रिदेव्येकवा दि लिरा- 
द्षत्त आह, त्रिष्विति । पुंस -गर्भोादकछायस्य, च्रषपु, अह्मनवष्ण- 
शावेषु, अवतारेषु मध्ये, रूद्रात पद्ममवात्च सकाशात विष्णरेब 
9 महत्तमः, न रूद्र!ः । नच पद्ममवः । ऊुतः ? इत्याह, 
.. अगवादीति । कथा तु श्रीदरशने त्रिदेवीपरीक्षायां ( भा० १० | 

. ४९ ) द्रष्टव्या । एबजेत तेषां चयाणाम 


ज्छ 


उदाहियते च लिड़ 
कारणकारण पर तस्माशच्च सर्वे प्रभवन्ति 
| | देवाः ।”” इत्यादि, तथा सति कथमस्य स्वयंरूपत्व॑ ? तत्नाह, सदेति । 
॥. $ 0+ तलाकेशान्यादिगावरणदेवतात्वेन कीत्तनात ततो5स्य श्रेष्ठत्र 

। द्मित्यथः । इृद्मत्र बोध्यं-अह्मसंहितोक्तः सदाशिवः कष्णवि 
| छासो नारायण:ः, लिड्लोक्तस्तु तदावरणस्थलत्स्वांछा इति ॥ २ १८ ॥ 

भा०्टी ०-गर्भोदशार्याके ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन अवतारोंमें चिष् णर्नाकाही 


द | महत्त्व है; भग्वादि ऋषिगणोंके 7-8 | नि धर ग्तिं म्जी है | उसमे पुरुष ( गभोां इ्जाय॑ 
| 


शामम-- जहा वे...» मम... व... 
सलाम व्ध्ज्ग्म्म्म््म्ब्ब्श्श्क््छ््याछ्याा 


सपुल्वतीक किनारे संत्रयागके लिये स्थित ऋषियेंमें तर्क हआ कि “ब्रह्मा, पगिष्ण, शि 

हत तीनाम कोन देवता षड़ा 80" सब ऋषियों न इसका ।बचार करनके लिये महाषनगका फपाण 
किया | प्रथम इन्हान अल्याज्ीकफी स्भागें ज्ञाकर उतका प्रणामाद कुछ न किया, हमसे ब्रद्मार्त 
समझकर कोधाश्रे जान्ति की और शक्षमाकिया । ब्रह्माजीमं सतेगणक। अभाद 
महर्षि केछासमें गये | महादवजी इनको श्राता स्रमझकर मभेटनेके लिये उठे तब भगनी 
बोल कि०तुम दुराचारी हो तुमसे मेट नहीं करना चाहता।””यह सन्ते महांदियजीनें क्रोध भरकर-- 


#67॥  ह। ननी 


बजा 


गी। 


(१८५ ) 


) जो महत्तम हैं, सो और क्‍या कहें । बासुंदेव इससेभी 
और कितना कहें । और * यह कहांतक क॒हेँ कि महांवैकुण्ठनाथ इससभी 


हैं ॥ सदाशिवनामसे विख्यात जो शम्भु हैं वह भी इन महांवेकुण्ठनाथके ईशा- 
है: को के आवरण हैं ॥ ११८ ॥ 


अतो बुवेपनयोः प्रायो वेलक्षण्य द्रयोने हि। 

दीपा: ग्यत्वा 7ठासविलासिनो: ॥ ११९ ॥ 

.. टिप्पणी-एवं महाबवैकुण्ठनाथथं साह् निरूप्य तद॒ुपासकों विवश्षितं 
रुफटयाति,अत इति । कृष्णस्य स्वर्य भगवत्त्वे म्रमाणलाभात नारायण- 
स्िपियलप्रसेठवय्याविशिष्टस्वरूपतायां प्रमाणप्रचयाज्चा नये 
बैलक्षण्य मत्स्यादिनारायणयोरिव ना- 


नारायणः स्वयं, 

॥ ११९९ ॥ १ 
भाग्टी०-इन समस्त श्रीकष्णेजी 

है अतएव दीपोत्पन्न दीपकी समान विछास (श्रीकृष्ण) और विछासीका ( नारायणजीका ) 

बहुधा वैलक्षण्य नहीं देखा जाता ॥ १९5 ॥ 


दिन ! अधुना त्वमपेशलः । 
॥स्वादनयोरसि ॥ 


भारनेंकों त्रिजुल डठाया, तब देवी पावैतीजीनें चरण पकड़कर उनको समझाया । यहस्तिभी 
निराज्ञ होकर वैकुण्ठमेँ गये | वहाँ बढ़िभवनमें नारायणजीकों न देखकर भीतर गये, तह 
नारायणजीकों ज़यनकिये देख उनकी छातीमें कात मारी । भगवानजीनें तत्काल 
कक्ष्मीर डठकर ऋषिका आदरसन्मान किया और क्षमा प्रा्ेना करके विनीतभावसे बे।छि;- 
_«भगवत | आज में तुम्हारी चरणेरेणुकों स्पक्करके परम पतित्र हो रक्ष्मीकी आवासश्राम हुआ 
मेरी कठिन छातीके आधांतसे कहीं आपके चरणमें पीड़ा तो नहीं होतीदे ? _ भगनानके ऐसे मधुर 
सुन ऋषि बहांसे आंसभरकर विदा हुए तथा मुनियोकि समक्ष समस्त वृत्तान्त कहा। ऋषि 
और शिवजोमें रजस्तमेगुणननित प्रबक् क्रोध और भगवानमें उसके बैदले धरुद्ध 
आविष्कार अनुभवकरके मुक्तसंश़य और विस्मित दो विष्णुजीमदी सबश्चे आधिक विश्वास 
किया ॥ ११८ ॥ 
श्रीनारायणज्ञीकी स्वर्यरूपतावाद।का अभिप्नाय यह है कि श्रीनारापणजी तो"मलदीपके 
श्रीकृष्णनी तदुत्वदीपस्थानीय हैं ॥ ११५६-१२! ॥ 


कक ;.+ 


१] 
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प्रमाण सवेतोी वरम्‌ ॥ १२० ॥ 
_टिप्पणी-परिहराति, मेंवमिति। हे महावादिन्‌ ! अव्यक्तार्थकबहु- 
- 4+4(९५ ] [] ५ न्य | % णए्व, मा वादी:-न ब्रहीत्यथ: | ग्रस्त्यमधघना ऊ 
श्णस्य तैद्वर्य्यविज्ञान-रसा-स्वादनयो:, अपेशलः-अनिपुण 
._ $'पेठालों राचिरे दक्ष! इति मेदिनी ॥ नल त्वं केन प्रमाणेन कृष्णस्य 
व तय बयेरूपस्थ तहय॑ प्रतिपादयसीति चेत्‌ ? तत्नाह, सर्वेति-' सव्बवेदा- 
ज्तसारं हि श्रीभागवतमिप्यते । तद्गसाम्रततृप्तस्य नान्‍्यत्र स्याद्वतिः 
क्चित ॥” ( भा० १२। १३ । १५ ) इति श्रीभागवतात; य्रेन श्रीबाद- 
रायणस्य हत्तापो निव्ृत्त इति वण्येते ॥ १२० ॥ 


चल 


.  ओआण०टी०-पूवोंक्त शंकाको परिहार करके कहते हैं-हेमहावादिन. !तुम यह बात है 
कक | “जो जल नहीं कहसकते। कारण कि तुम अब भी श्रीकृष्णनीके ग़ढ-एड्वर्य--वि- 
शं के विलाय है । रोने और रसास्वादन विषयमें अनिपुण हो ॥ क्योंकि स्व वेदान्तका सार 
। | । द न 3-3 स्‍अऔ / यह “केप मं ७ प्‌ श्रीमद्धागवतही इस विषयमें सबसे प्रधा- 
तथाहि श्रीतृतीये ( भा० ३। २। २१ )- 
“स्वयन्त्वसाम्यातिशयख्यधीशःस्वाराज्यलक्ष्म्याप्ततमस्तकामः। 
क्‍ | बलि हसुद्धाश् रलोकपाले किराटकाटीडतपादपाठ: ॥ शत । 
॥ | | अन्न कारकाः ।- जे 
॥ नान्यसाम्यातिशयो यत्रेति विग्रहे । 
द भ्यस्तत्स्वरूपेभ्यः कृष्णोत्कपेनिरूपणात्‌ । 
| आधिक्य परमव्योमनाथादप्यस्य दरशितम्‌ ॥ 
स्वयंपदेन चास्यान्यनेरपेक्ष्यमुदीरितम्‌ ॥ १२१ ॥ 


टिप्पणी-एवं पूर्वपक्षे भ्राप्ते निरपेक्षस्वस्वरूपश्रुतिवाक्येन, श्रीक- 
तकक़प्णस्प्हया,सर्वातिशायिकृष्णनाममहिम रूपलिड्रेन च श्री नाथा- 
दापषि कृष्णरूपस्या धिक्य  वक्तु प्रवत्तते । अन्न श्रतिरूप श्रीभमागवतीय- 
मुद्धबबाक्यमाह ... “है है । उद्धवों हि ज्ञानिवय्खः, “नोद्धवो5ण्वपि मन्ष्यूनों |; 
हित प्रश्नु+। अतो मद्दयुने लोक आहयतन्निह लिप्ठत ॥” 


साटिप्पण-भ्षाषाटीकासमेतम । (१९१ ) 


आभा० ३। ४। ३१ ) इति भगवद्राक्यात्‌ । ततस्तद्वाक्यस्य प्रमाणक- 
के त्व । तंदेव॑ तद्वाक्यार्थ:-तुरवधारणे, कृष्णः स्वयमेव, 
*स्वयं दासास्तपस्विन:'इतिवत अन्यानपेक्षस्वरूपेश्व ये इत्यर्थः | अतः 
असाम्यातिशयः-परमव्योमाधीशपस्यन्ततत्स्वरूपः साम्यं तौल्य, 
तेषामतिशायश्र कृष्णस्वरूपादाधिक्यं, तदुभयं यत्र नेत्यथः । त्रयाणां 
गोकुलादीनां धाम्नां परमव्योमोध्वेर्वातानाम, अधीछा+-स्वामी | 
स्वाराज्यरूपया, लक्ष्म्या-अतिसम्पदा, आप्ताः समस्ताः, कामा:- 
. पिव्यरसगन्धादयों भोग्याः, यम. इति स्वान्यानपेक्षमहेह्वर्य्य 
क्‍ स्वाराज्यश्व-पू्णणंणन स्वरूपेण स्वात्मभूतया शाक्त्या वा 
. पराख्यया दराजनम | बलि हरद्विः-आज्ञावहेः,चिरलो कपालेः-एतच्ल॑- 
दण्डाधिकारिविरिज्च्या द्यपेक्षया चिरकालवरत्तिभिरधिकेद्वर्य्येबि- 
पिज्च्यादे! कत्तेभिः, स्वकिरीटकोटिशभिः करण: इडितपादपीठ इति 
 स्वयंरूपत्व॑ं निर्णीतम्‌ ॥ कारिकाभिः पद्मार्थ विस्तृणाति,विद्येति इत्या- 
._पदविना । अन्यसाम्येति-मुक्तप्रमहन्यायाव अन्यशब्देन परमव्योम- 
. नाथपर्य्यन्तं धावनं, “गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवीम- 
हेणाहरिधामस तेषु तेषु | ते ते प्रभावनिचया विहिताश्व येन गोविन्द- 
 मादिपुरुषं तमहं भजामे ॥” ( बण्से० ५ । ४३ ) इाते बहाम- 
धादयाजआओन ॥ १२१॥ 
-तथाहि तीसरे स्कन्धमें--'जिसकी समान और जिससे अधिक काई नहीं है, 
जा ध्यपी उपारैस्थित गेछिक .मथुरा, और द्वारिकाके अधिपति हैं ,.स्वरूप- 
. अत परमानन्द शक्तिके प्रभावस समस्त काम ( अभोष्टसिद्धि ) जिनमें उपगत हैं, चिरकालजी- 
थी ब्रह्मांदि छोंकपराठ्गण कोटि कोटि मुकुय्द्वारा जिनके पादपीठकी स्तुति करत हैं, 
वहीं बह्मांदिलोकपालगण अपने अपने कार्यमें स्थित हो जिनका आज्ञापाह्नरूप बलि 
हरण करते हैं, वह श्रीकृष्णनीही स्वयं भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ और किसीकी अपक्षा करके 
उनका स्वरूप और ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं हुआ ॥” इति । इस इलाॉकर्की कारिका;-अन्य 
रव्योगनाथपर्यन्तके सहित उनका अतिशय अर्थाव कृष्णस्वरूपकी अपेक्षा आधिक्य, 
दो निनमें नहीं हैं: इस प्रकार समासद्धारा समस्त भगवत्स्वरूपसें, श्रीकृष्णनीका 
निरूपण करनेके हेत, परव्योमनाथकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णजीकी अधिका ई दिखाई 
स्‍्वयं' पदसे श्रीकृष्णणीका अन्यनिरसपेक्षत्न अथोत्‌ अन्यका अपक्षाकरक आऔरीकृ- 
पादि प्रकाशित तहीं हुए, यही कहा गया ॥ १९४९ ॥ 


की जा, 
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प्पणी-नतु नवमे '“अधिकसाम्यविमुक्तधास्रः” (भा० ९ ११ 
)शति रामस्थ विशेषणात्‌ तस्य स्वयंरूपत्व॑ स्थादिति चेत ? 

नत्राह, रामोपी ते । तस्य स्वयंरूपत्व॑ न वाच्यं, तत्र-श्री भागवत- ऊ सा| 
नाइक नवमम्ध ६६ ' 

वाक्ये नवमस्थे, स्वयंपदाभावादित्यर्थः । तहिं “अधिकसाम्याबि- | स्य. 


जदभिधानान्नातिः । यत्तु श्रीरामायणेषपि “आदिकत्ता स्वर भर 
बा० रा० यु० का० ११९। ७ | ) इति राम॑ प्रति बह्मवाक्यं, श्रीकृष्प 
दापे तनक्या ८ लि शहाण । रामस्य कृष्णक्से को हेतुरिति चेत १ समझा 


दि «०३० _ब्दात्‌ आका रैक्‍य॑ स्वभावेक्यथ् आह्यम्‌ु॥/ | हित 
रड्भेति | स्वात्मनेति-लीलादिसाम्येनापी स्वतः 


अमाणमर, | 
॥ १२२ ॥ 
भाण्टी०-नवममें श्रीरामचंदर्जके :“अधिकसाम्यविमक्तथामा” यह विशेषण जो क्‍ 
टिखा है, उस स्थानमें “स्वयं” इस पदके प्रयुक्त न होनेसे समझना होगा कि क्रष्णजीके ल्‍ 
साथ श्रीरामचंदजीकी एकता इन॑सेंही उक्त क्शिषणका प्रयोग हुआ है । कारण कि 
क्‍ चंदीके मध्यमें नरछीछा, नराकार और नरस्वभावका साम्य 
 डसहीं कारणल श्रीरामरूप आऔकृष्णजीकों अतिशय प्यारा है ॥ तथाहि ब्रह्माण्डपुराणमें 
ओकृष्णवाक्य-”मत्स्यकूर्मादि अवतार हमारे अन्तरक्ञस्वरूप हैं, परन्तु इनमें फिर देश 

कुमार श्रीरामचंद्रजी हमारे अत्यन्त प्यारे हैं” ॥ १२२ ॥ इति । 
वप्ताम्यातिशयः' 'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' । 
क्‍ सथ्यावशपस्यानवणन । क्‍ 
६ | _3औक॥ कहा गया कि आऔक्ृष्णनाके साथ ऑरामचन्द्रजीकी एकता है । इस एकत।का क्‍्य | 
१६ इस आकोक्षाम कहा कारण कि! इत्यादि ॥ १९२-१२५ ॥ 


६ 3९३ ) 


यादाधिक्यं नेति सवेथा ॥ १२३ ॥! 
ट्पणी लिन कृष्णस्थ स्वयंरूपत्वे आभा- 
तात्पय्यामित्याह, स्वयन्त्वसाम्येत्यादि । पदाभ्यासद्य एकं 

यालिज्र्म, "उपक्रमोपसंहारावभ्यासों पपूर्वल | अर्थवा- 
दोषपत्ती च लिड्>ं तात्पय्य॑निर्णयये ॥” ( बृहत्संहितायां ) हति ग्मः- 
। अथमे “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌!” इति, ततीये “स्वयन्त 
०३ । २। २१ ) इति, नवमे “अष्टमस्त तयोरासीत स्वयभेव हरि: 
।!? (भा०० ९। २४। ५५। ) इति स्वयंपद॑ तत्राभ्यस्यते, तस्माठ 
तत्त्वमित्यथ: | एवं ट्विरूक्तिरित्यत्र त्रिरुक्तिराति बोध्यम ! 
सा चिरुक्तिः, अन्येन-महाबेकुण्ठनायकेन, साधेम्म्यैक्यात कष्ण- 
सस्‍्यथ, आध्िक्यं-स्वयंरूपत्वलक्षणं, सर्वथा नोति बोधयति, किन्त्वन्या- 
नपेक्षतार बोधयतीत्यथः ॥ १२३ ॥ 

. भा० [:” *“'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम” इन दो इलोकॉर्मे 
बवणतमें “स्वयं” पदकी दोवार उक्ति, सर्व प्रकार्से यही 
श्रीकृष्णणीकी जो अधिकाई है, वह अन्य अर्थाव परव्योमनाथके 
साधस्येका एऐक्यनिबन्धन है, सो ऐसा नहीं; उनकी अधिकाई अन्यनिरपेक्ष अर्थीत्‌ 
तेःसिद्ध है ॥ १२३ ॥ 


अधीश इति गोलोकमथुराद्वारकाभिपम्‌ । 


पादपीठे 


०-त्यधीश,-गोछोक, मथुरा और द्वारकानामक जो तीन स्थान हैं, वह हु 
उनके चिप व र्थाव अधीरशवर हैं: अथवा प्रकृतिके नियन्‍्ता, विराटके अन्तयोमी, और ः 
| , इन तीन पुरुषके उपरिस्थ ईश्यर होनेसे यह “त्यधीश' हैं ॥ तो भी स्वाराज्य- टिको | 
रक्ष्मीके निबन्‍्धनसे समस्त काम निनको म्राप्त हुए हैं । स्वदारा-आत्मद्ारा अथवा आत्म- *“दुपत् 
अत गशक्तिद्धारा, नो प्रकाश पाते हैं, वह 'स्वराट” हैं, उनका भाव (धर्म) स्वाराज्य है | वह ननु २ 
स्वाराज्यही छक्ष्मी-सवीतिशायिनी सम्पत्ति है, तिसकरके समस्त काम, जिसको प्राप्त हुएहें । | ट्शिः 
अभीष्ठार्थकी सिद्धि ॥ चिर-चिरजीवी ( दीघेजीवी ),ठोकपाल--अजह्यादि है ण्टवा' 
-संस्तुत । अथांव अह्यादि दीपेजीवी | खब्रद्म 


ससंख्य मुकुटदारा जिनके दोनों पादपीठ ( दोपादुका ) भलीभांतिसे त्‌लतत 
देरत्नमय मुकुय्द्धारा पादपीठके संघट्ननजनित शब्दपरम्प- | भा 


५ दिल्कपाः का गर्णोकरक भगवानकी आज्ञाका पालन ही बछिहरणरूपस कहा गया है॥ १२४०॥ 
.. अथात्र प्रक्रिया ख्याता पोराण्येपा विलिख्य॑ते 
. बलह्माण्डानामनन्तानां प्रायो नानाविधात्मनाम्‌ 


(१९७ ) 


माद्धसहस्रेण सेव्यमानाः समन्ततः ॥ 


कचिदेन्द्रादयस्तेषु महाकल्पशतायुषः । 
प्रहकल्पपराद्धांयुभानो ब्रह्मादयस्तथा ॥ 
ते ते बल्मसर ठोकपाः । 


'तुताश्रेपीठः कृष्णोड्ये तेषां मुकुटकीटिभिः ॥ १२५ ॥ 
_ टंप्पणा[-ब्रह्माण्डानामनन्तानामिाति । अन्न वेष्णववाक्यम्‌ ““अ- 
तु सहस्ताणां सहस्लाण्ययुतानि च | इृहशानाँ तथा तत्र को- 
बैक टेट च॥” (वि०पु० २।७। २७ ) इति; श्रीभागवत च 
एवं ते न ययुरन्‍्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया 
ननु॒ सावरणा:। ” ( भा० १० । ८७ । ४१ ) हाति, “सजतोण्डानि को- 
| टिय्ः ३! ( भा० ११ । १६ । ३९ ) इाते च। एवश्वेकबद्मा- 
मायिनो निरस्ताः ॥ मध्ये तेषामिति-एतस्मिन्‌ चतुम्म 
बत॒दछोव भ्रवनानि, लेंषु तु कचित विंशतिभुवनानि, कचि- 
लोषप्थ , कुत्रचित ततोईप्यघिकानीति ॥ १२५ ॥ 
आ ०टी ०-अनन्तर वत्तेमान प्रकरणमें इस विख्यात पौराणिकी प्रक्रियाकों लिखते हैं।- 
अर बहुधा अनेक प्रकारके और विचित्र अनन्त ब्ह्माण्डवून्द भगवच्छक्ति- 
कितने एक में मकाशमान हैं तिनमें श्रीहारिकी विचित्रताके होनेसे क्रितने एक 
झाए्टेंका परे- ब्ह्माण्डोंका विस्तार शतकोंटियोनन है. ॥ कितनोंका निखर्व याजन है 
आल |. कितनोंका पौ्मायुत योजन है और कितनोंका परार्द्रेशतयोजन है ॥ तिनमें 
नवस्या । कितने एक ब्रह्माण्ड्रॉमें बीस. कितने एक बह्माण्डरॉमें पचास किसी 
ग्राप्डमध्व-.. ब्रह्माण्डमें सत्तर किसी बद्माण्ट में सौ,किसी ब्रह्माण्डमें सहस्न,किसी तह्माण्डमें 
छोकपाछ- अयुत और किसी वह्माण्डमें रक्ष भुवत हैं ॥ उन समस्त बह्याण्डवर्गमे 
777. ब्रह्मादि छोकपाछठ्गण अनेकरूपस विरानमान हैं । सहस्र सहस्तर 
स्व प्रकारसे उनकी सेवा क्रियाकरते हैं । किसी किसी * अह्ाण्डमं 
गण शतमहाकल्पनीवी और बह्मादिडोकपाछसण परार्द्धमहाकत्पगीवी हैं ॥ 
ढोकपाल गण 'चिरठोकपाल' कहेजाते हैं | उनके कोटि कोटि मुकुट करक 
पादुका स्तुत हुआ करती हैं ॥ १९५ ॥ 


॥ 


१[. (४ ; 


का 


मुखास्तथा पंचाशदाननाः । 

शतवक्त्राः सहस्रास्या लेसवइशिरेनत ॥ 

र हे राशन लक्षाक्षा नियुताक्षास्तथापरे । ञ; 

पर लाकपालाश विविधाकृतिभूषणाः ॥ गा 
दृपीठमवानमन्‌ । क 


तिथा।प तुल्यहूपा भवनत्यमी ॥ 


तुल्यदेशविभागाश्र॒ तुल्यजन्तव एवं च ॥” इति ! 
समुत्पन्ने समाधान विधीयते ॥ 


“व्रिधो वाक्ययोयेत्र नाप्रामाण्यं तदिष्यते । 
. यथाविरुद्धता च स्यात्तथा्ः कल्प्यते तयोः॥१२६॥ ' इति। 
. रटिप्पणी-न चेषा प्रक्रिया “एप वन्ध्यासुतो भाति! ( अलेकार- 
कोस्तभ ) इतिवत वाच्यहीना, अपि तु 'उदयति भातुः” इत्यादिवत 
संवाच्याति भावनाह, एकदेत्यादिना ॥ किल्वेति-एतद्/िन्नाथा पाक्रि- 
यारभ्यते इत्यथः, '“किश्वारम्भेषपि साकल्ये!! इते श्रीधरः । देशत 
तुल्यदेशास्तुल्यायुष्काविरिश्यादिजीवाः सर्वेष्पीत्यथः ॥ 
वाक्ययोयत्रेति-यथा उदिताल॒दितहोमामिधायिनोवा- 
ब अ्रतित्वाविदेषात नाप्रामाण्यं, तथा समविषमनत्रद्माण्डा- 
जिधागयनोवॉक्यया: सवेतज्नमानेभा षेतत्वा वेशोषात न तादेत्यथ: ! 
वाक्यद्रथान्मतद्यमभिमतं, तथापि चिरायुष्कत्वमंदं केचित्‌ 
सहन्ते, प्राकृते प्रछय्े काय्यमात््रस्य नाशाभिधानेन तदशस्यासम्भ- 
| तस्मादीद्वरमहि मातिशयबोधनमात्रेणो पक्षी गःसः॥ १२६॥ 
भा०टी ०-एक समय श्रीकृष्णनी द्वारकापुरीकी सुधमों सभामें विराजमान हें. कि 
बहा, दम डारपालने आकर निवेदन किया कि, है प्रभा! आपके 
के उम्बन्थमं चरणकमॉके दर्दीन करनेकी अभिछाषासे अह्माजी द्वारपर खड़े हैं 
4 हम रा # “आह पुछो कि कौनसे ब्रह्मा द्वारपर आये हैं, भगवानके इस वचनको 
स्पायिकाका सुनतेही द्वारपाठ द्वारपर आय ब्रह्माजीसे पुछकर फिर श्रीकृष्णनीक आग 
0७७ खडढा हो कहने छगा, 'सनकादिंके जो पिता हैं, वे चतुरानन आयेरहें' ॥ 
ब्राओ ।' श्रीकृष्णनीके यह वचन सुनकर द्वारपाछ ब्ह्माजीकी सभामें ढे आया ! अह्मा- 
व्‌ प्रणाम करनेपर श्रीकृष्णनीने पूछा, (तुम किस कारणसे यहां आय हा ! अह्मा- 
कहा कि देव ! आनेका कारण तो पीछे निवेदन करूंगा । परन्तु नाथ ! अभी 


कहा कि कॉनसे ब्रह्मा' पहिंठे वही रहस्य जानना चाहताई, कारण 
और कोई ब्रह्मां नहीं हैं! ॥ अनन्तर श्रीकृष्णणीन कुछ हसकर 


कं ० 
्ध का 


अनुसार बह्माण्डमेंद्स छलोकसंझ्य। और बह्य[दिलोक" 


प५७ २ है । परंतु विष्णुधमेत्तरमें कहाहे कि समस्त 
आकार व परमायु समान हैं | अतरव बिराध 


. त्योषोद्वातिकं प्रोच्य प्रकृते परिलिख्यते ॥ 
किञ्ञ तत्रेव (भ० ३। २। १२ )- 


नीति | प्रकृता-स्वभाते, 'स्वभावः प्रकृति: शीलम”' इति धनअ्यः, 
प्ात्म यामित्यथं: । तस्य-जगत्पतेरीह्वरस्य ॥ अतइतलि- 


प्रमभविषमजगदण्डस्मरणात्‌, युगपतसर्वप्रयस्मरणाचेत्यर्थः ॥ 
इत्योपोद्यातिकार्मिालि-अकूले कृष्णस्य स्वयंभगवत्तानिरूपणरूपेररथ 
 पोॉषकत्वात विविधजगदण्डतद्धिकारिवर्णनमुपोद्यतः, स्वार्थे ठ्॑ 
विनयादित्वात,  चिन्तां प्रकृतसिद्धद्रथांमसपोद्दात॑ विदुबबंधाः ।”! 
( जगदी छराक़तानमितों ) इति बचनात ॥ किश्वेति । तत्रेव-ततीये ॥ 
गले | “आदायान्तरधाद्यस्त स्वाबेम्ब लॉोकलोचनम्‌ ॥ ”” ( ज्ञा० 
॥२। ११ ) द्वाति पृर्वोक्तिः, यत-बिम्बं, कृष्णेन, गहीतं-लोक5स्मिन 
नक । कीदशेन तेन ? इत्याह, स्वयोगमाया-पराख्यास्वशाक्तः , 
बल, दशोायता-बोधयतेत्यर्थ: | बिम्ब॑ कीहक ? इत्पाह, मच्येंषु 
लीलास्तासा म, उपयिकम्‌-उपायभूतं, नराकृतित्वात्‌ परमोपयों 
:; बिनयादित्वात स्वार्थिकष्ठक, उपस्य हृस्वत्वत्चय; ताहगा 
लमनन्‍तरा मनुष्येषु ता मनोज्ञठीला न ॒स्पुरित्यथः; मनुप्पयराल 
इवय्येंगभा लीला: खल्वधरस्थचित्रमुकु॒बत्‌ अतिचारू- 
/ अतद्रभाः केवलनरलीलास्तु प्रारदालिप्ताधरम॒ुक्ुरवत 
दप्रदर्शिकाः, इति नराकृतेस्तद्ठिम्बस्य तत्पर मोौपयोंगित्व माल 
| पुनः कीहक ? इत्याह, सवज्ञस्थापि स्वस्थ परमाश्चयेकरं 
दो मुख्य स्थान, भूषणशोभाधायकावयवरल्बति ॥ १२७ ॥ 
० ०-हरिनी कभी कभी समस्त ब्रह्माण्डका युगपत्‌ संहार किया करत हैं 
गीविष्णधमोत्तरमें-+ मैंने पहिले तुम्हारे निकट जा अनन्त अद्माण्डोंकी कथा कहीं 


| कि ओोकारमें जब रा 

। आकारम और कभी 0 अनेवार 

विषयका हक पोषणार्थ विषय जा आका- 
तीसरे सकने 


जाय 
$ कि 


माद्विकि परमनिः 
भूषणस्वरूप 2 
मत्यं 


) प्रपंचमें राग" 


05035 8 3०० | 
कप हे पोद्सिम्भवात्‌ । 

। पलकों म। रे 

| तस्य स्वेथा ॥ 


ंदिव्यटोकिप 3७४१ १२७३६-३ ६ । 
किक बमाजिकतमीह सम्भवेत 
कृतमीहशम्‌ | 

मिति गम्यते ॥ 


. सबिदानन्दसान्द्वत्वाइ्योरेवाविशेषतः । 
. ओपचारिक एवाज भेदो5ये देहिदेहनोः ॥ 
. तथा च श्रीकाभ- 


_ विधेति।स्वस्थ-कृष्णस्य,मत्त्येली छा:; देवादिली छा भय :-ना रायणादि- 
क्रीडाभ्यो४पि, मनोहराः-कमनीयाः। कुतः ? इत्याह, विविधानाम 
आश्रय्यंभतानां, माधुय्येंद्वय्याणां-मनुष्यरगीतापोहेतानाम एऐेंडव- 
य्यांणाम्‌, उक्तदृष्टान्तरीत्या तास्वेव सम्भवादित्यथः ॥ ध्वन्यते इति। 
सकलानां स्व-स्वरूपाणां-महावेकुण्ठनाथपय्थन्तानामित्यथः ॥ स्व- 
ग्रोगेति । ग्रहीतमित्यस्य प्रकटीकृतमित्यथः, स्वरूपस्थ अहणा- 
र भाव, '“अनादेयमहेयञ्र'' ( बत्ञाण्डपुराणे ) इत्यादे 
॥ असमोर्द्वत्वमीरितमिति-श्रीभागवर्ते तत्स्वरूपाणां ताह- 
धानादित्यथ:॥यद्ठिम्ब॑ स्वस्थ च विस्मापन मित्युक्तेदहः 
,स च सिद्धान्तविरुद्ध इति चेत्‌ १ तत्राह, सच्चिदिति-प्रकटा थ- 
व ॥ तथा च भेदाभावेद्रषि सत्ता सती” इत्यादिवत्‌ विशेषबलादंव 
ड्वाहि भा इत्यर्थ: ॥ भेदाभावे प्रमाणं. देहदेहीति ॥ १२८॥ 


_ अछ्लौककी कारिका-जो बिम्ब विविध मर्त्त्यटीडाका अतिशय उप- 
इछठाकके 'यत' इस पदद्धारां पूर्वपद्यस्थित बिम्ब' पद आकृष्ट हुआ है ॥ 
माधुर्य, वीर्य और ऐड्वर्यादिकी अभिव्यक्ति होनेंसे, यर्त्य- 
रिणी है. ॥ विविधसद्गणशाली सवे- 


बेंगे ( अनुभव करावेंगे ) अं हू ;४] ', नवीनकी समान जो बिम्ब प्रगट किया है 
न्‍्मोहनरूप, जिस योगमायाके हेंतुकरके आविष्कृत हुआ है । 


'पपन-नवनवायमानरूपस अतीव चमत्कारक हैं ॥ 
गद्धि-अतिशय चमत्कारक सौन्दर्यराशिकी परा काष्ठा । उसके पश्चात्‌ पद्‌-नित्य 
कप-सम्पत्तिका परमाश्रय ॥ जो बिम्ब वा श्रीविग्रहके अंगकी परम्परा कीस्तुम और 

डलादि भूषणोंकी की भूषणस्वरूप है अर्थात्‌ शोभासंपादक है. इस प्रकारके समास 
गक्यद्वारा श्री ष्णविग्रह “जो असमाद्ध” अथोत्‌ उस विग्रहकी समान ओर अधिक कोई 
न है, प , यहीं कहा गया ॥ भगवान्‌ और उनका श्रीवियरह दोनोंही श्रीसझ्चिदानंदवन 
हैं अत एव देंह और देहीमें किसी प्रकारकी विशेषता न होनेपर भी राहुका मस्तक' इत्या- 

जे दिकी समान अभेदमें भी भेद कल्पना ओपचारिक वा आरोपित 
परमेशवरमें कभी भी देह- 


सेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥ ष् 
तथाहि भीबलदेव प्रति श्रीकृष्णोक्तो (भा० १० | १५। ८) 
इस्प्ृशो द्ुपछुताः करनजाभिमृष्ठाः । 


बिम्बस्परूप है, परव्योमनायादि ठस बिभ्वके प्रतिविम्बस्वरूप हैं । जिसप्रकार 
डिम्ब है, वेसेही गदिके मसल श्रीकृष्णजी हैं ॥ १२८ ॥ 


टप्पण[-स्वयरूपत्वे बचनान्तरमाह, गोप्यस्तपः किमचरातन्रिति 
असमोदरू-साम्याधिक्यर हितम्‌ । अनन्यासिद्धं-स्वर्यसिद्धमित्यर्थः ॥ 
अथ महावेकुण्ठाधीशमहिष्या लक्ष्म्याः कृष्णस्प्रहारूपेण लिड्रेन 
कष्णस्याधिक्यं दरांयाति, धन्येयमिति । हे आय्य श्रीब- 
लदेव ! अद्य इयं वृन्दरावनधरणी, धन्या-इलाघ्या । अस्यां यास्त्रण- 

वीरूधस्तास्तव पादस्परछॉन, द्रमछताः, तव, करजाभिमर्षेण-पुष्पाणि 
._गद्धतों नखस्पर्कोन, नद्यः-यम॒नाद्या:,अद्रयः-गो वद्धनाद्या:ई, तव, सद- 
यावलोकेः-क़पाकटाक्षे!, गोप्यः-इयामलताः, पश्षे गोप्यः-बलव्यः, 
भ्ुजयोरन्तरेण-तव वक्षसा, धन्या इाते योज्यं सव्वेत्र। वक्षो विशे- 
छि,यत्स्पृह्ठाति-वेकुण्ठमहिषी यत्‌ स्पृहयाति पारिरब्धुं, प्रायो वीररता: 


भा०्टी०-किंच श्रीदशमर्मे श्ीपरखियोंकी उक्तिमें कहा हे-''वजगोपियोंनें केसी 
द्ाकृष्ण नारायणजीका अनि्वचेनीय तपस्था आचरण की थी । क्यों कि यह श्रीकृष्ण- 
इस पर्वपक्षक जीके छावण्यसार, साम्य और आधिक्यरहित, स्वयंसिद्ध. मति- 
कक कक क्षणमें नवनवायमान, अन्येत्र दुलभ और यश श्री और ऐड्वर्यके 
जब एकान्त आश्रयस्परूप रूपको अपने नेजोंस अनवरत पान किया 
हैं।' तैसेही श्रीबलंदेवनीसे श्रीकृष्णनीकी टक्ति--' है आर्य ! आज यह उृन्दावन 


धन्य है, आपके चरणोंका स्पर्श करके यहांके तृण-वीरुध, नखोंके स्पशेसे वृक्ष छता, 


.. कपाकटाक्षस यमुनादि नदीगण, गोवर्धनादि पंत पक्षिगण व मृगगण 
आयी लत्मीनीकी और महावैक॒ुण्टमहिषी जिनमें सदा स्पृह्द करती हैं. उन भुजान्तर ( वक्ष- 
इष्णसहा । _ स्थढ ) से गोपीगण पन्‍्य हैं” ॥ १९९ ॥ इति ॥ 


अन्न कारिकाः।- 


$असमोध्व' और/अनन्यासिद्ध इन दो विज्ञेषणोंसि श्रीकृष्णनीके अतिरिक्त और स्वरूपमें ताह- 
था दुंभ है, यहीं कहागया ॥ १२९-१३० ॥ 


| ७ 


. तद्गिधानमिति भावषः, अन्यथा श्रियों रामोरःस्पहोक्तिग्यक्तेति 
._ बोल्यम ॥ नल्वेव॑ चेत स्वरहस्यस्य रामे सूचन कथ॑ ? तत्राह, सरवय- 
...। 0 ॥ यत्सपृद्दे लि-स्पह प्राप्तिनांभूदिति व्यज्यते ॥ 


.. तहुलेभमिति प्रोक्तालक्ष्मीस्ते पुनरत्वीत ॥ 

.. स्वणेरेखेव ते नाथ ! वस्तुमिच्छामि वक्षसि । 

. एकमस्त्विति सातस्य तद़पा वक्षत्ति स्थिता॥ 
यथोक्तंभ्रीदशमे नागपत्नीमिः ( भा० १० । १६ ३६ )- 
विहाय कामान्सुचिरं ध्ृतत्रता ॥” इति । 


यत ॥ १३० ॥ 

व्याख्याति, श्रीवन्दावनेति | उल्लो- 
6 26 2 <#, इति नानार्थवर्गात, अत्ि 
स्वस्त॒तेःकत्तुमयुक्तत्वात रामापदेशन 


लण्णचि- 


लस्थेति । अस्य-क्रष्णस्थ एव, रूप॑ स्वना- 
रक्ष्मीः, विव्वणले-भ्रदछायतीत्यर्थ: ॥ पॉरा- 


श्रीवनामिाति प्रसिद्धम्‌ ॥ श्रीमागवतेःप्येतद्तत्तमस्तीति दझुंयति शयति, 
गञ्छ्येति । यस्य-तव अंध्रिरजसः, वाहछया, कामान-वेकुण्ठ- 
गतान देव्य ' 'सगन्धादी न्‌ पगरु८ दीन, विहाय-त्यक्तेति | न च लक्ष्न्मा रतर न- 
बनिष्ठत्वेन स्थायिवेरूप्यात रसाभासतेति वाच्यं, श्रीशकृष्ण- 
; अनेकपुरुषत्वाभा वात, 'सिद्धान्ततस्त्वभेदेषपिे श्रीदक्रष्ण- 
_ ज्वरूपयोः । रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसास्थांतेः॥!! ( भण० र० 
 सि०, पू० २। ३२ ) इति ॥ १३० ॥ 
भाण्टी०-इस इलोककी कारिका | श्रीवृन्दावन और श्रीवृन्दावनवासियोंके माधुयको 
निहार अत्यन्त सतृष्णचित्त हो जब श्रीकृष्णनीनें उनकी म्शंसा की तब अपनेही उत्कर्षको 
पर्येयसायित होता हुआ देखकर, बलद्‌वजीकी निमित्त करके इस प्रकारकी प्रशंसा की थी ॥ 
अत एवं बलदेवनीका उत्कर्ष वर्णन करना कभी भी इस इलोकका तात्पर्य नहीं है | बछदे- 
जाके साथ सख्यभाव हेतुस श्रीकृष्णनीनें उस समय हास्य करकेही यह बलदवजीसे कहा 
था ॥ तुम्हारे भुनान्‍्तर-वक्षस्थठ, तिस करके वनाड्ताएँ धन्य हैँ | यत्स्प्रहा-नाराय- 
णकौ भागी होकर भी लक्ष्मीजी जिस वक्षस्थकका अभिदछाष किया करती हैं ॥ उन 
हू क््मीनी को वक्षस्थरकी केवल स्पृह्माही है, परन्तु पानेंकी योग्यता नहीं है ॥ लक्ष्मीजी 
प्वंदा वैकुण्ठनाथकी वक्ष:स्थरूस्था होकरभी श्रीकृष्णजीके वक्षःस्थरूकी स्पृहा करके, 
पति नारायणजीसेभी अधिक श्रीकृष्णनीके उत्कर्षकों दिखाती हुईं ! इस 
पड्पुराणतका एक उपाख्यान लिखते हैं-छक्ष्मीजी, श्रीकृष्णनणीकी सुन्दर- 
. ताको अवलोकन कर उसमें छोभी हो तप करनें छगी, तब श्रीकृष्णजीर्ने 
बी + वआ अंजकाकमे * उनसे प्रछा कि. तुम्हारी तपस्याकां क्या कारण है ! छक्ष्मीनी बोली 
घुराणक उपा- "मैं गोपीरूप धारण करके वृन्दावन तुम्हारे साथ विहार करनेका अभि 
हअमर्ग । आय करती हें ।' तब श्रीकृष्णनीनें कहा, “सो तो बड़ाही दुर्लेभ है ।' 
टक्ष्मीज्ञीनें कहा-- हे नाथ ! मैं स्वर्णरेखाकी समान होकर दुम्हारी छातीमें रहना 
भ्रीकृष्णनी बोले, अच्छा ऐसाही होगा । छक्ष्मीनी भी स्वृणेरखाक 


गपत्नियेंनिं ; 


आर धारण करके कीर्वे काठतक तप किया था 
माभी सर्वापेक्षा अतिशय 'पसे कही गई हैं ॥ १३० ॥ 


कष्णनाम ॥ १३१ ॥” इति । 


ण[>न ठड्जेन श्रीकृष्णण्य श्रीशादाधिक्य 
सहस्नेति | वेशम्पायनोक्तानां सहस्वनाम्नां त्रिराव्रत््या यत्फलं, 
ऋष्णस्य एक नामन-ब्रहद्माण्डपुराणगताष्टोत्तरदातना मस्थ 
तारसम्बन्ध्येकमेंव नाम, एकादवत्या प्रयच्छतीत्यर्थः । लेषु 

[ विदिष्टस्थ नामान्युक्तानि, इह ठ॒ कृष्णत्वेन 
शष्टस्थेति विशेषः, तद्ग॒तात एतद्गत॑ तदेव नाम बहुफलं, भग- 
दे ॥; बोध्यम । सस्‍्कानदे चेति ॥ मधुर- 


'-है छौनक ! ॥ १३१॥ 
दि भाग्टी०-यथा --अीजझाए 4४ गणमे--  यठाप्प यनजीका कहाहुआ पग्म पति भह- 
.. आशावणः ख्नताम पाठ करनेंसे जो फ़छ होता है, अ्मांडपुराणमें कद्दे हुए. ओकृष्ण 


पाठकां ) फ़ल देता है ।” स्कन्द 
गणमें भी कहा है-*“'जो मधुरस भी मधुर हैं, जो सर्व प्रकारके मेग 
छोंका मंगठदायक है, जो समस्त वेदवद्धीका उपादेय फ़ठ है और चिंदृकस्वरूप है, वह 
श्रद्धांके सहित अथवा अवहदेछापूर्वक एकवारभी कीत्तन किया जाय तो है शोौनक ! 
ड़ नरमाज्नको परिजाण किया करताहै” ॥ १३१॥ इति।...' 


यथोक्ते श्रीजह्नसंहितायाम्‌ (ज० सं० १५ । १ )- 
'इेडवरः झ्व्रः र्मः कृष् सब्चिदानंदविग्रह | 
दिरादिगाविन्दः सवेकारणकारणम्‌ ॥ १३२ ॥ इति। 
टिप्पणी-निर्गंमयाति,अत इति/स्वयंपदा दिभ्य ;-त्रिभ्य इत्यर्थ: १३२ 
आग्टी०-अत एव स्वये हे अभ्यास-( वारंवार कथन ) होनेसे भगवान्‌ श्रीकु- 
ध्णही स्वयंरूप हैं, यही भागवतादि ग्रेथमें व्यक्त है. ॥ यथा श्रीबरह्म- 
आीकृष्णही “कु सेहितामें कहा है- अ्रीकृष्णही परमेश्वर हैं | सत्‌, चित और आनन्द 
ही उनका शरीर है । वे अनादि और आदि हैं । गोपालन उनकी 
लीला है, इस कारण, उनका एक नाम “गोविन्द” है । वे समस्त कारणोंके कारण 
॥७*१३ २ ॥ इति | 


यथा च ( बर० सं०५। ३९ )- 


कृष्णः स्वयं समभवत्परमः पुमान्यो 


.. गोविन्दरमादिषुरुष तमह भजामि ॥ ” इति । 


मपि कृष्णादनेदात तदादित्वेषपि कदाचित्‌ सबोः शरक्तयों व्यक्ताः 
प्यारिति वाच्यं, तेपु, कलानां-शाक्तीनाँ, नियमेन व्यक्ते: । इृदथ्व 
प्रागेव नि गीत बम ॥ तस्मादिति-उक्तात देतुप्रचयात्‌, अस्य--कृष्णस्य, 
रव्योम विलास एवं, नतु॒ तस्य वपिलासः श्रीकृष्ण 
रथ: ॥ १३३ ॥ 
४ बा ०टी०-यथा च- जो परम पुरुष हैं, रामादिमूर्तिसमूहमें नियमित शक्तिकी 
करके निन्‍्होंनें प्रपंचमें अनेक प्रकारंके अवतार किये हैं, और श्रीकृष्णरूपस 
हुए हैं, मैं उन्हीं आदि वन्‍्दका भजन करताहूं।” इति। अत एव 


बता नारदेन श्रीश एव प्रणम्येत, नतु कृष्ण इत्यर्थ: | तस्मात 
' स्वयंरूपत्व॑ श्रुतितार्प रद लब्धमित्यर्थ: ॥ १३४ ॥ 

यही 5 श्रतिंगण मिछकर समस्त वदका सारस्वरूप 

विहास हैं, औीकृष्णजी ४5५ जो स्तव करते हैं. उसका तात्पर्य जाननेवाले नारदजीनें और 

कक. किसीको की प्रणाम न करके श्रीकृष्णनीकाही प्रणाम किया है ॥ 

इत्यादि ॥ १३४ ॥ 


स्वच्छन्दतों मुकुन्देन प्राकर्त नीयते सुहुः॥ १३५॥ 
पृरणी-एवं निर्जितो5पि श्रीशपारम्यवादी सकोपः प्रतिविधत्ते, 


चल ८ | 
#- व क के की. बा; ह हर पराद्धांदो के ख बसा । हि बं का का न 
छा जं ः की # है न बाड़े 
न हम 


+॥ ११५॥ 


रा 3 अल. मार का 


८७ व्‌ अध्यायम वार्णतहुए आतके तात्पपंगे।चर यह अआीकृष्णजों हो है, ३स।” 
नार्‌दजीनें मागायगादिकों छोड़ वहां:र ओकृष्णजीकोईी प्रणाम कियाहे ॥ १३४-१ ३ * 


. नन्वेष इति । प्रादर्भूत इति-शान्‍्त्वोदित इत्यर्थः । अनादिः-नित्या- 
7 मद | $, कूटस्थ इति यावत्‌ ॥ पारिहराति, मेवमिति । अनाद्यया गोपा- 
्तुकस्प बरह्मकम्मकस्योंपदेशास्या लिधा- 


स्वेच्छयेव साविभांव्यते; द्रापरावसाने इति सादित्ववचन 


- 
पकत 
* आज +प ६ 
तर्क 
तु न्फू 
ब्छु 


हंदय: 
ययो 7 


* फकीाटर<े 


मीठा 
परमद 
सत्रिः 
लथा 


-आषाटीकासमेतम ! ( २०९, ] 


्टी०-यदि कहो कि, यह श्रीकृष्णनी द्ापरयु्गक अन्तमें प्रादर्भत हुए, और 
विन न के न वह मह॑विकुण्डना' वैकुण्डनांथ नारायण अनादिसिद्ध हें. अत एवं नारायण 
नारायण अनाई है, अत ओऊकण्णनोफके विछास हैं. यह वार्ता किस ग्रकारस संभव हो 
न 2०:7२ . सकती हैं ? सो नहीं कहां जा सकता | क्यों कि श्रीक्रष्णजी 
जिस प्रकारस अनादिसिद्ध हैं, उनकी जनन्‍्मछीछा भी पसीही 
। जिका निरासार्थ ओकृष्ण- अनादि है; केवठ अपनी इच्छाके अनुसारही प्रपेचमें वारेवार 


आॉकी जन्मलीला! का इस नन्मछीलाकी प्रगट किया करे घ४ । बे | ९७ 
अनादित्प्रतिपदन । इस नन्‍्मदाछाका प्रगट किया करत है ॥ *६३५० ॥ 


तथा च भ्रीतृतीये ( ३ । २। १५७ )- 

“स्श्ञान्तरूपेष्वितरे: स्परूपे- 

रभ्य्मानेष्वनुकम्पितात्मा 

पराबरेशो महतदंशञयुक्त 

हाजे।४पि जातो भगवान्यथाग्रिः ॥ १३६ ४ इते। 
>०पणी-ऊष्णस्यथानादित्वे प्रमाणमाह, स्वेति | स्वेषु शान्तरूपे- 
>भक्तेष॒ वस॒देवादिषु, इतरेः-तद्विरुद्धेः, सुष्ठ अरूपे:-विक्रतभयं- 
कराकार: कंसादिनिः,अभ्यत्येमानेषु सत्छु, अतुकाम्पितात्मा-दया- 
हा घः, भगवाव-पषढेडवर्य्यपू्णण श्रीकृष्ण, अजो5पि-अपूर्बदेंदेन्द्रि- 
ययो एवं घन, अरणेराश्िरिव स्वाधिष्ण्यात जातई-तआरादुर।सीत। 
कीटराः ? परेषाम-अप्राकृतानाम, अवरंषां-प्राकृतानाथ्व, की काना- 
हर छः, महता-वकुण्ठाधीश-तद्बह-तद्शपुरुष-तद्शलालावताराणां 
परमव्यो।मरनि तत्तन्निल्ये स्थितानामेव,अंशेः-रूपान्तरे:,युक्तः 
द्व । दिविजयाय गच्छन्त॑ सार्वबभौम॑ यथा मण्ढलाधिपा:, 
थ क्प्णं स्वयंत्रभ॑ ते तद्घिलासादयः स्वस्वां शेर नुगच्छे 
ने भाव: | यथारणा वह्ठिःप्वेसिद्धस्तथा परमव्योंमोंपारकृष्णों5 
प्रमाणलाभात सादित्ववचनमसूथययववो ढी णांमात भाव:॥ १३६ ॥ 
।०टी०-तथा च.-श्रीत॒र्तायमें- स्वीय शान्तरूप अथात्‌ भक्त वसुदेवादि, बिकृत 
कंसादि दैत्योंकरके पीव्यमान हो, अराणि ( अभ्निमन्थनकाष्ट ) से जिम्रम्कार 
होजाती है वैसेहीमाकृत और अग्नाकृत छोकोंके अधी इवर, दयासे नैनका इृदय 
्फ् छा भगवान्‌ कृष्णनी अजर होकरभी वैकुण्ठनाथादिं दूसर रूपोके साथ याग 
छोकसे म्रपँंचमें अवतार छिया करते हैं” ॥ १३६ ॥ इति ॥ 


$ रब ही 
* जल 
कम है! भ् 9 | 


पक कु 
कि शञ्ु | 
है हो । 


हा 
नजर 


-पत्म॑ कारिकाभिव्यांख्याति, स्‍वे भक्ता इत्यादिभः 
व्याचष्टे, शान्तिरिति- दामों मत्रिष्ठता बुद्ध ११ ( भा० ११ 


9९। ३६ ) इति एकादछे भगवद्धाक्यात्‌ ॥ परावरेदछापकं व्याचट' 


त+ तल 


ज 
थे: ॥ इत् 
भना०' 
सम्रास: 
बसुदेवादि 
से भिन्न- 
स्वरूप ) 
अथे कह 
महा त्ति-- 
मायासम्- 
अवरका 
अषप्व्यथटः 
चतुन्यूहः 
नारायण 
कृष्णदप 


विजाम 


नारायण 


ह आाप्तहोय 


--भाषाटीकासमेतम । (२११) 


कि े न्‍ । - 
न ज् | <. ब्ि है | हु ०. ॥॥ हु प 
दा थी दि के कत । 
॥ है ल्‍मा की. 


'. इति-क नारायणव्यूहानाथ आगतत्वादित्य- 
इत्येते इति-ऋष्णव्यूहानां विछासा नारायणव्यूहा इत्यर्थ:॥१३७॥ 
०-इस कछोककी कारिका:-स्वभक्त. स्व और शान्तरूप. इस प्रकारका 
सास: शान्ति-भगवतन्निष्ठ बुद्धि, शान्त-भगवश्निष्ठवुद्धिशाली ॥ स्वश्ञान्तस्वरूप--वही 
और नंदादि ( नित्य सिद्ध ) ओर साध ( साधक ) | उन बसदवादि 
से भित् >स्वशान्तविरुद्ध कंसप्रभति असुरादि । स्वरूप--सुठ्ठ अरूप ( सु + अरूप ८ 
| स्वर रूप ). अरूपता-विरूपता, अथॉत्‌ भयानक और अतिशय विकटाकार | स्पष्टही य 
कहा है॥ अभ्यय्ैमान-उन कंसादिकरके ( वह स्व॒शान्तरूप वस॒देवादि ) सर्वभान्तिस 
महा त्ति-४ पीछ्यमान होनेपर जिनका हृदय दयास गींठा होजाता है। पर- 
गोंलोकादि । अवर-मायिक ब्रह्माण्ठमंडह । उन समस्त पर और 
घिनायक ॥ प्रहाण--अतिशय परममहत्तम ॥। परव्योमनाथ और 
बह्ही वह अतिशय परममहत्तम हैं ॥ तिनमें परबव्यामनाथके वासुदेदांदि- 
अत॒व्यहकी अपेक्षा श्रीकृष्णनीका चतुव्युह अत्यन्त उत्कषेशाडी है, यह बात साधुगण- 
के सम्मत है यह समस्त श्रीकृष्णव्यह अपने विलास परव्योमनाथ व्यूहके 
साथ एकता प्राप्त हो प्रपंचमें आयकर प्रादुर्भत हुएहें ॥ अंश-उनके ग्रसि- 
द्ध अवतार जो पृरुषादि हैं और श्रीराम, तृसिंह, वराह, वामन, नर, 
हयग्रीव और अनितादि हैं ॥ उनके साथ यह श्रीकृष्णनी, युक्त-सर्वदा योग 
र अवस्थान करते हैं ॥ १३७ ॥ 


॥ जे हे 


प् ५ है | क। क् | हे हे 
|| हा | *ग.. धर 
* - ॥। न ' चना * पंप डर ि हा | । ५ | | कब | 
| डा कि 9 जिओ । ॥ 9 
॥| | कह श हे । हि 9 


. $ कि कई जा के की के $ ।॥ 
कि | की के की 
ह हे ५ 
$. | 


ज्ञापकमाह, अतो द्॒न्दावने 
बासदे व कप प्रद्यम्नानिरुद्धाकारेरित्यथं: ॥ श्रीदाम्ि- 
परभानराजपुत्रे स्वसखे इत्यथः | आदित्येषु द्रादशसु युगपत भ्णम- 
रु _झुगप गपत तन्‍्मद्ेस हस्तापंणप्रसादाय द्रादशश्॒जी5भादेत्यथथः ॥ 
अधिष्ठा नरूपेण- तत्तत्मतिमांत्मना ॥ १३८ ॥ 


गीला प्रक: देखीनाती है ॥ इस 


दावनमें ब्रह्माजीकों जो ब्रह्माण्डनाथक साथ अद्भुत ब्ह्माण्डकॉटिका दशन करायाथा 


.. अर ओकृष्णजी | नोध- 
ग्णादिके अत्त- प्रकाशित होती हैं ॥ मथुरा आ(२ द्वारकादिम वासुदवा दिरझूपस वासुदवा 


शांदि की ह/के पर दिकी जो समस्त ढीला मकाशित हुई सो वज्मेंभी बालकोडाद्वारा दि 


आओ खाई गईथीं। निससमय अश्रीदामा गरुड़ हुआ इस समय श्रीकृष्ण चठुभः 


€ 
कै 


हुए और | बारह आदित्योंने आकर प्रणामकरनेपर श्रीकृष्णनी द्वादशबाहु हक 
हुए थे ॥ तिसी भांति देत्यसंहारकारी संकर्षणठीछाभी उन्हेंने प्रकट की रथ 
| निस श्रीमर्तियें अबतक मथरामइरम विराजमान हे॥श्रागाप 


वराहपुराणादिमें इन समस्तमृत्तियोंकी वातों सुनीनाती है ॥ इस प्रका 


| ग्रीरुप मृतिसमृहृद्वारा माथुरम्डडम पुरुषणांटासमृहकाभ यथाथे आविष्कार किये 


समस्त लीलाओका आविष्कार करते हैं, पुराणोमेभा वह 


गवाह॒बालोंकों चुपाया तब इस छीछ्ाका प्रकाश हुआ ॥ १३६ 


सो भी वैकण्ठनाथकी लौठा है । कारण कि स्वांश द्वारपरही वह छील। 


ही समस्त २ 
छालास निन 
मा रमदलम 


शगोपगणोाका : 


छह $ 


ट्प्प 
माविष्क 
भगवान 
कृष्णाद 
कतो 5४ 
भा०ः 


जिस पकार 


पुरुष, ओर 
यणादिरूप 
, अनु गामी | 


सरिप्पण-आषाटीकासमेतम । (२१३ ) 


स्त छीछाओंका उपाख्यान प्रचारित होनातांहे, यह प्रसिद्ध है ॥ भगवानजीन अपनी 
छास नि | समस्त मस्त रामादिरूपको प्रगट कियाथा, अबतक बह समस्त मृतियें म्तिमारूपसे 
नयुर्म प्प मं विराजमान हैं॥ गोपरादकी दग्धराशिदारा क्षीरसमुदका जाविष्कार और 
शपगणोंकी देवासुर करके स्वयं अनितरूपसें उस क्षीर्सागरकों मंथन किया था ॥ १३८॥ 
अत एवं ब्रह्माण्डे- 
“ग्रो वेकण्ठे चतुब्बोहुभंगवान्पुरुपोत्तमः । 
हे पएव सेतद्वीपेशों नरो नारायणश्थ यः । 
. स एवं वृन्दावनभूविहारी नन्दनन्दनः ॥ 


भहाग्रेरिह यद्वत्स्युरुतकाः शतसहस्रशः । 
तेत्रेव लीना एकत्व ब्रजेयस्ते हरे तथा ॥  इति। 
इति छिद्धा प्रभोरस्य महदंशस्तु युक्तत| ॥ 


स्थितंबंदगाशा। देस्पस्तलछीलाताए*- 


एब्रिष्कारात तन्मात्रदष्टयों सुनयस्त तत्तड़ पा गाडु तद्ाक्यानि च 


क्‍ ॥.११९॥ 
ना०्टी०- -अ तएव अक्याण्डपुरोणमें कहा हैं- नो वेकुण्ठमें चतुभुज हैं, जा शेतद्ीपक 
ली हैं, जो नरके सखा नारायण हैं.वहीं भगवान परुषोत्तम वृन्दावनविहारी यदुनेदत हैं॥ 

बहांग्रिस सेकड़ों हतारों चितगारियां निकछकर फिर उसमेंही छान हो जातीहें । 

श्रीकृष्णनीके दसरे मनोहर अवतार फिर उनमेंही एकताको माप्त होता तिहँ'इति। 

कार 7 के वशसे श्रीकृष्णजीका महदेशके साथ योग सिद्ध हुआ॥ पुराणादिमें म 

श्रीकृष्णनीकी नरख्राता नारायण, कोई उपेस्द,काई क्षीरोद्शायी, कोई सहस्रज्ञीर्षो ६३ 

र किसीते वेकुण्ठनाथ कीततेन किया है। क्योंके श्रीकृष्णजीमें स्थित नारा” 
 अशस पगर हुई उन छीछाओंके देखनसे ड्न मुनियेनि तिन २. चरिजेंकि 

ग तिस १. रूपस ( नारायणादि रायणाद रूपस ) श्रीकृष्णनीका क्ण्णजा के कहांहै ॥ १३९. ॥ 


हुआ 
न्य 


हक 


अजो जन्मेति-अजायमानो बहुधा विजायते'” हा 
जो5पि सन्नव्ययात्मा”' ( गी० ४। ६ ) इत्यादिस्मृतेश्व । 
विभवाति, तदा गजेन्द्रधवादाविव आगतिमात्र वा 
दिहसम्बन्धः कथम॒ुच्यत ? तत्राह, नन्‍्व्रकस्थात । पारह 
स्वरूपगुणविभतिशीलिषु, विकारलेशात्तावदज 
त्वे,धाठुयोंगं प्राच्यामिन्दोरिव तदेहे आविभावात्‌ जन्मित्वम, 
. ठुत्यचिन्त्येद्वस्योत इदे से भवतीति न काचिच्छड्लेत्थथ: ॥ माण 
. काष्ठटादेरिति॥मणेः-पाषाणविशेषात्‌,यथा लछोहाघातेन देतुना,यथाच 
काष्टस्य-अरणेः, मथनेन देतुना, पूर्व सतणव वह्विव्याक्तेस्त 


._«  तुर्यगीयद्वापरावसाने इत्यथ:।इत्थथ्व शान्‍तोदितत्व 
४ भा०टी ०-उपोद्घातकथाकों समाप्तकरके अब यथार्थ विषय छिखा जाता है ! 


नहीं ढेता और उत्पन्न हुई वस्तु कमी अज नहीं होसकती ) इस गेकार 
दूर करनेके लिये लिखते हैं। भगवान-अचिन्त्येशवर्ययैभव अर्थोत्‌ निसः 


| प ज् जपलीला | किसप 


है वैसेही श्रीकृष्णी कभी ! 
गीछाको भ्राप्त किया करते हैं ॥ १४० ॥ 


| “लेदेआविमीबार/) हरपत्र “तदेहाविभोगा” इति परठान्तरम्‌। 


अनादि-नित्यामित्यर्थ: | कदाचन-वेवस्वतान्वन्तरीयाष्टाविशतिच- 
क्तिद्रापास्‍्ता १४० 


अज-जन्‍्महीन,हाकरभी जात-जन्मको प्रकट कियाथा ॥ यदि कहा 7 
एकहीका अजत्व ओर नजन्मित्व विरुद्ध होताहे ( अल कभी तन्‍्म 


एऐंडवर्य वेभव किसीकी बधुद्धिमें नहीं आती ॥ अनछ निसमप्रकार २” 
तेनरूपस किसी दूेतुके वश हो मणी ( पराषाणक्शिष ) और काष्ठादिस उत्ः 
केंसी कारणकें वशस अद्भुत और जता: 


4 ०४ #-<4 8 24 “7 *॥| 


प्रमिभारापहाराय बद्ला 


टिप्पणी-ननु ऋष्णस्य, जगाति प्रादर्भावे को हेठारिति चेत ? तत्राह, 
। लोकेषु-साधकभक्तजने प्वित्यथः। अयमंथेः-न खलु॒ भूभा- 
_ रापहारस्तत्पादर्भावस्‍य मुख्यहेतुः, तस्य तदाविष्टेरपि जीवः सम्भ- 
बात, पराहशरेण अनेकराश्सा धुवण च नाशिता इांते स्मरणात; के- 
केषाओत साधकारनां तत्स्वरूपगुणंकनिरतानां तत्साक्षात्का- 
 रमा लेन विनातिव्यग्राणां श्रुतदेवबहुलाइवप्रभुतानां स्व- 
आनन्दपदानं, तथा प्वेमाविभावितेषु वसुदेवादेषु श्र- 
_ छेष तड़िद्री भहि सादिविनाशेन अनकम्पा च, इति मुख्य देतुद॒यं; भ- 
श्रारहरणन्त आनुषाड्वलिकं-गोणमितलिं ॥ १४१ ॥ 
भा०्टी०-अपनी लीलाके विस्तार करनेके हेतु साधक भक्तमंडलीपर अनुग्रह कर- 
नेंकी इच्छासे ही उनका जन्मादि छींठाको प्रगट करनका मुख्य उद्इय 
दि >क है | और भयंकर दानवदलरूकरके पीडित हुए. प्रवाविभृत वसुद्‌वादि 
और गौण कारण । प्यारोंके प्रति कृपा हॉनाभी उनके अवतार लेनका हेतु है.यह बात पहि 
४ लेही कह आये हैं ॥ प॒थ्वीका भार उतारनेके लिये ब्रह्मादिदेवताओंन 
जो प्रार्थना की, सो उनकी अवतार छेनेका आनुर्षंगिक अर्थात्‌ गोण कारण है ॥ १४१ ॥ 


चेद्यापि दिद्क्षेस्ुत्कण्ठात्तां निनप्रियाः । 
तां तां लीलां ततः कृष्णो दर्शयेत्तान्कपानिधिः ॥ 


'टिप्पणी-जन्मादिली ला अनाविकेत्युक्ते,तत्मतिपादयति, चंद 
। नह्यसती छाक्‍्या दर्शायित॒म्‌,अतो नित्या सा इति पुर: 
ते ॥ १४२ ॥ 


गंधो क्‍ नित्य । ु पराण 
| 'यश्वय्यसुखात भर | १४७ रे ॥' थ क्‍ ऐ तिरोर 

काॉनित्यत्वे आविभाव्यलीलाया नित्यता स्था- हमे 
केमुत्यन दर्याति, किश्वेति । “एको वी सवबंग नित्य 


भार टतारना भगवतके अयतार लेनेका मरूप कारण नहीं होसक्ता | क्या 

जीक्तिस आ।* जीवभी भभार दतार सक्तिदे,इस के लिये भगवानक। अवतार लेनव 

नहीं । परूत भ्क्तकी आति केवल भगवानदी दा।तति करसकरतेई । श्रतदेव और बहुलाइवा- 
समान भक्तोकों अपने दर्शनस आतम्द देना, और अत्याचारों दानवदरूका माज्ञकरक यम 
हैं. प्रियलनोंपर अनग्रह करना; मगवानकी जन्मलीरटाके विस्तारमें यदी दो कारण मसूय 


। कक 


युक्ति ओर महदनुभवसे यह परतिप्रादित करतेंद्े कि आऔकृष्णजीकी जन्‍्मा * 
२॥ हब आओ 


पाषाटाक ।' " प्ितम | । २१७ ) 


है मो लॉ पू७ २० ) इत्युपक्रस्य “नित्यो नित्यानां चे- 
नामेको बहूनां यो विद्धाति कामान ।”! (गो०ला० पू०२१) 
अ्वणात्‌ । ग्।-कृष्ण:, नित्यश्रेतनएकः, नित्यानां चेतनानाँ ब- 
गोपगोपीगवाबीतमस्‌”' ( गो० ता० पू० १० ) इति परवेच्र पठि- 
बना पारेकराणां, कामान-वाज्छितान, विद्धाति-अकाटायन्रस्तीं- 
ति तदर्थः॥यद्यप्येबं,तथापीति-स्फुटा्थोदाहरणबाहुल्थेन लेषां  नरा- 
सः सम्भवेदित्य थः ॥ त्वय्येवालति | सदिव-स्वतन्त्रमिव, “'सत्त्वं स्वा- 
तञ्चज क़ष्णे न चारपरे | अस्वातन्च्यात्‌ तदन्येषामसत्त्व वाद्ध 
! इति महाभांरतवचनात ॥ चेदेवे, तहि '“जग्रहे पारूष 
( न्ला० १। ३। १), “हरिरपि तत्यज आक्रात ज्या धीदा+$!! 
आा०३ ४। २८) इति कथं ? तत्राह, अनादेयमिति, नित्यावतार इति 
च्च। २४३ ॥ 
. आ०्टी०-जब कि उनेके पार्दूगणणभी शाखत्रमें नित्यमूत्ति कहछाये हैं, तब उन 
जि सवेरवर, श्रीकृष्णनीका नित्यम्रात्ति होता कीनसी विचित्र बात हूँ ॥ 
पवन नित्य तथापि शुष्कवोदनिष्ठ हेतुवादियोंका बोल बंद करनका पुराणादिक 


$-38 हक ताओरतिस- वचन लिखे जाते हैं ॥ तेसेही श्रीमागवतकी अल्लस्ठातम कहां है हे 
हक उद्णा- अगवन ! तुम अनन्त और नित्यानेदविग्रह हो नित्य ज्ञानतन हो. यह 
9. जगव तममेहों अधिष्ठित हो रहा हैं। अत शव ससाः परद्यपि मायासे 
है अत एवं नाशवान हैं. तथापि जब कि तुम उसके अधिष्ठान हो. तब आधिष्ठान- 
ते तम्हारेही गुण वह सत्‌ या स्वतेतकी समान प्रतिमात हो रहा है ।” ओीजह्माण्ड- 

में भी- भगवान श्रीहरिकों रूप अनादिय और अत्याज्य है। उसका आविर्भाव- और 
कहकर पकारां जांता हैं | भवृहद्धि:ट बहंद्धिप्णपराणमं-- 
रूप. गनध, एइंवर्य, सुख और अनुभव यह सबही 


किल्‍न---- 


कु वो :वक नित्य होनेंपर आविभ्भान्‍्य छीछ्वाभी नित्य होंगी, इसकारत आए। हि सिक 


द्रीवाश: पाप नपाद ( बाण 3० ३ ।॥५ )- 
# ५ हथात 


स्वप्रभ संचिदानन्दं भक्तया जानाति चाव्ययम्‌ ॥ १४४॥  इति। 

. टिप्पेणी-सपाषंदस्य कृष्णस्य नित्यमूर्तितां स्फुटपति, त्वामह 
मेत्यादिना । स्वयंरूपस्य मम पूर्णतमत्वम्‌ एतदट्विशस्य एतत्परिकरस्य 
चोति भावः ॥ महूपामिति-मन्मूतिरि त्यर्थ:, देहदेहिमेदादि- 

क्‍ भावः । एतेन सा दृरापास्ता ॥ १४४ ॥ 

भा' व ॥०-प्मपुराणमें श्रीव्यासनी और अम्बरीपके संवादमें श्रीकृष्णनीके प्रति अर 
'ज्पासजीका वाक़्य- है मधुसूदन ! में नेज्ोंके द्वारा तुम्हारा दर्शन करनेंकी इच्छा करता हू । 
लेपदगण सत्य, परबरह्म, जगत्कारण और जगन्नाथ कहकर जिनको पुकारते हैं, £ 
थे! उसही रूपका मुझे दशन दो ।” श्रीकृष्णनणीका वाक्य-' तुमको अपना वेदगापित 
बिदूय दिखाऊंगा, द्शन करो ।” “है रानन्‌ ! तदुपरान्त किशोरमर्ति, नवघनश्याम 
“* मर _गोपबाल ५७ साथ हास्य करत हुए, कदम्बके मूलमें बेंटेहुए पीतवसन 

मैंने दशन किया ।” फिर उस पद्मपुराणमेंही कहा हे-' तत 


दीकासमेतम । (१ 


जन्दावनविहारी भगवानजीनें मृदु मधुर हास्य करते करते मुझसे कहा, “तुमने 
के निष्कल सचिदानन्देविग्रह, और पूर्ण पद्मपछाशछोचन 


कारणकारण, सत्य, सर्वव्यापि, परमानन्द, चिद्धन, शाइबत, आर मगल्मब कहा 
हैं ।७ श्रीवासुंदेवउपनिषदमें:-आदिमध्यान्तशून्य. स्व॒श्र॒काश, सच्चिदानंद 
बह्म, इस मकारका हमारा रूप भक्तिके द्वाराही जाना जञासकतः 


श्रीभगवद्चनंय था ( म० गा०., शा० प० ३ 0७१ । ४३-४० )- 
चल एतत्त्वया न विज्ञेयं रूपवानिति हृश्यते । 


भया सृष्टा यन्‍्मां पश्यति नारद ! । 
येक्त नेवे त्व॑ ज्ञातुमहेसि ॥  इंति । 


छः न नगणगत्त 


. तथा च पाञ्मे- 
4 + ६ $ व $ दा । छ्‌ 5॥ 9 ] गवाह हरिराश्वर - 


'बतो5हड्यः कष्णो :मायिकविशुद्धसत्त्वा वग्रहयागा 

६... एलदर्थक वाक्यमाह, एतत त्वयेति-रूपित्वात अन्यवत 

न विज्ञेयम्‌ | चेंदिच्छामि तहींद त्वहृ४ 

अहम, ईछाः-इहग्रूपग्र- हे 

थों न भवेत्‌ ॥ ननु चेत अरू है. 

होषेति-मायि ; 
बभिरित्यर्थः । नेवं 


0 हैं; "परंतु मांयिक- 


& मैं रूपवात कहलाकर नेंत्रगोचर हुआ करताहं, एरू 
प्ऱना । में समस्त । कार्योंमें समर्थ ओर जंगतका गुरू है । 

मु & ४9३ नाश शक था अच्दय होसकताहूं ॥ हे नारद ! 
[ शब्द मुझको जो देखताहै। यह मेरी उत्पन्न 
| तुमको उचित नहीं है” इति॥तथा च प्मप्‌ 


& , 
| क नि | 
0 १ | हैं हो न हुआ हक 
| 


ख 5 बा 
3 5 न 5 आओ ब्लाक | 5 | 
॥ की । के पल है. ॥ है ॥ 
् मु 5 ४ _ कम | न " 
छः > ष्े + + हर " चछ 
के क्र द् है ६. 
के ही । ह | ् ।- है हि 
। ६ आओ मी ००5 
कै, के ५ ॥' शा ॥. हि 
ण ] 5 के कल न हि क ; 
न न £ 
ध कि | जाके... हि ., अथ 
 ] $।] रब. ज्य्क- ] >े ने रा 
] [प ही. मं. | "न है । 
| |. व जब का ४ की मा 
है ऐ +- । $ । प्र ॥| । 
कै + हे हि 
| का 
तो 
हः है >. - शक - १०55, 
डे के है | । | 
४ “आओ हे 


द ॥त्स्स्थंन नाजोी5उप्यामिधातुमी राः?” ( ज्रा० १२। ७४। ३९) 
स्मरणात; अनामशब्दस्य साकल्यावाच्यत्वं प्रव्त्तिनिरमित्तामि- 
£ । अरूपदाब्दस्य ॒त्वप्राकृतरूपत्व तत ॥ सम्वन्धेनेति-अक्े- 

य अधानसम्बन्धाधी नकत्तत्वरहितत्वं तदित्यर्थः। स्वतः कसे- 
ई- न्त वत्तत एवं, “ तदेक्षत'' ( छा० उ०६। २। ३ ), “सो5उकाम- 
यते!? ( ते० 35० २। ६ ) इत्यादों तत्सम्बन्धात प्रागपि तच्छवणात ; 
प्रकरातिंग प्रदेशों विविधक्रीड़ाभिधानाञ्व | तत्चन “तस्मे 
/ उत्यादिना प्राक प्रतीतमेव ॥ २४७६॥ 


०टी ०-इस विषयका समाधान यथा श्रीवास॒देवाध्यात्ममें- दरिगुणकी अप्रसिद्दिके 
वशस अथात्‌ उसको साकल्यरूपस न कह सकनेपर वह * अनाम! ' कह 
छात भर रूप अप्राकृत हानेंसे अरूप कहकर कीरत्तित होते हैं । और 
.. अकातैक सम्बन्धमें श्रीहारिका किसीमकारका कततंत्वही नहींहे, इस कारण 
जात उस पुराणपुरुषका अकत्तों, कहकर एुकारा है”॥ १५६ ॥ इति॥ 


_ आ्राकृतरूपतया शड़ितमिति ॥ तद्बाक्यस्य वास्तवम4 दशयाते, तथा 
हीति॥ रूपित्वे5पीति-रूपवत्त बेएपि अट्य्यत्ववचन तद्रपस्या भाकृतत्वं 


हल 


ब्योतयतीत्यर्थ: ॥ अप्राकृतस्वरूपस्थ तस्य कर्थ दशा अहणामत्यत्राह, 


ः #जयामि, स तत पदयती त्यथ; ॥तथापी ति।माया-अतार ण- 
क्तिः, ;, “माया दम्मे क्रपायाअ” इति विद्वः, माया स्याच्छाम्ब 
बुद्धचोः'' इति त्रिकाण्डशेषः । य्रद्वा, ननु चेत चिदघनरूपस्त्वं, 

ह' कु ह््शा नम तस्य ग्रहणं कथमिति ! तत्राह, यन्‍्मां त्व॑ पश्यास, एणा, 
था-मदिच्छारूपा कृपापरपय्योया चिद्रूपा शक्तिः, मया, झट्टा- 


मोक्षपर्मका वह वचन €&योग्यही हुआ है तथाहैं- 
प्राऊतव्यक्ति नेत्रगोंचर द्वोता हैं, असेंदी भगवानभी 
निश्रय मत करों ॥ भंगवातजीन यह 

कीत्तेन किया है । जौर इससे अपन 


माप्ये'निजे अति: ॥ १३८॥ 
थत्वे प्रमाणं, स्वरूपभेदभूतयेति। 
दिच्छा स्थात”” इति महासंहितोक्तेः, “माया वयुन 
| इालि निर्घटक्तेश् । तस्मात्‌ चिद्घनरूप॑ मां त्व॑ं जानीहि, सर्व- 


. अआतगणेयेक्त-भाकृतग॒णवद्िग्रह, मां ज्ञातुं नाहेंसीति ॥ २४८॥ 


भा०टी ०-मायाशत्दसे किसी २ स्थानमें चिच्छक्तिका भी अभि- 
धान है ॥ “ मायानामकस्वरूपभूता नित्यशक्तिदारा ( चिच्छक्तिद्धारा ) 
युक्त कहकर सनातन विष्णुजीकों ' मायामय ” कहाकरते हैं । ” रध्वा- 
वेदशिखारपनिषदकी ) श्रुति दिखाईहै ॥ *७८॥ 


ीक्षपर्म्म एवं ( म० भा० शा० १० ३३८ | १२-२० )- 


“बृहस्पतिस्तत/कद-खुचुयम्यवेगित 


भर बम... जनम -बबबबनन--नतन। "निकाल बा -"ूूऋतााइकन 


प्रसादं कुरुते स वे त॑ दष्ठमह॑ति ॥ 
तत्रेकतद्वितत्रितवाक्यम्‌ ( म० भा ० शा०्प० ३३८ | २७-२७) 
अथ बतस्यावभथे वाग॒वाचाशरीरिणी । 
स्नग्धगम्भीरया वाचा प्रहषेणकरी विभोः ॥ 
“शय जिज्ञासवों भक्ताःकथं द्रक्ष्यय ते विभुम॥१७९॥” इति। 
. »  टिप्पणी-स्वेच्छया कृपया प्त्यक्षत्वं द्रद़यन्‌ विदशद्याति, प्रीत- 
. उ्ततो5स्थेति । तम्-उपारिचर वसुं प्रति, आत्मानमिति छाषः ॥ स्तुचे- 
अज्ञाड़ं पात्र, येन हविनिक्षिप्यते | वेगितः-त्वरितः सन्‌ ॥ उद्यताः 
अपिता:॥तं-ब्रहस्पातिं,सम॒दड्तम-अतिकुद्धम । महावसु:-उपारिचरः ॥ 
उद्यत:-त्वया आपतः | अध्वय्युणा ब्ृहस्पतिना दत्ता भागाः सर्वेः 
हीता+, तत्र सर्वे देवाः प्रत्यक्षाः सन्‍तोी भागान्‌ जग्रहुः, विष्णु- 
सत्वप्रत्यक्ष णब सन भाग जग्राह, ततस्तस्याध्वय्यों: क्रोधोउनूत, 
द प्वेस्तस्य प्रसादनं कृतमिति ॥ तत्नेवीेति | एकतादयः 
गीर्देवी, अशरीरिणी-अदृदया 


>तिसमें केंवठ अपनी इच्छासे भगवन्मूर्तिक प्रकाशकी कथा, उसमें 

अच्कैकपगीलेपर्ममेंही कहीं है- अनन्तर देवदेव सनातन भगवानने, उस उपरिचर 

काझल्सस्वत्थम वसुके प्राति प्रसन्न हो औरोंके अहृदय होनेपरभी उसको साक्षात दशन 

पोषक प्रमाण। टिया था ।” “तदुपरान्त बृहस्पतिनीने कोपसहित सवेग ख़क ( यज्ञ- ॥ 

बात्रविशेष ) को उठायकर तिससे आकाशकों आहत करते करते रोपमें भर आँसू ढाछकर ॥ 
कड़ा था | “इस यज्ञमें देवताओंनि पत्यक्ष हो [दियेहुए यज्ञभागकों ग्रहण किया । परल्तु 

विभु हरिने इस यज्ञर्में दशेत ते दिया ! ॥” इसके उपरान्त वह महीपाछ 

' बच और सभासदलोग अत्यन्त क्ौधित हुए उन सराचार्यको सव॒ भपक्‍कारस प्रसन्न 


बह कोषरहित हैं । 
| समर्थ नहीं है । उनको वहीं देखपाता हैं निसपर 
गा द्वित, और खितन तनामक तीन ऋषियोंक 
कं ओज . समयमें अर अर अछक्षितभाउम 
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पृर्णी-उदाह्वतव वात्पयर हक गाह, ततः स्वयमिति | तथा 
पौठाक्तया धातुनेत्रयोहरेः प्रकादं, न तु कृपां विना तयोस्तन्र 
सथ्यंम, हाति स्वश्चकादाचिद्घनरूपत्व॑ सिद्धमिति ॥ एतत्स्फुटयाति 
5पीति द्वाभ्याम | निजशक्तितः-क्रपालः ॥ अधोक्षज 

| नः, अचाक्षषो5पी त्यथः ॥ १५० ॥ 

०-अत एवं वह भगवान्‌ अपनी इच्छा मकांश्मान हुई स्वर्यभकाशशक्ति- 
अनिग्पकत दुआ करते हैं; परन्तु नेत्रका विषय हेनेफे कारण नेजमें अभिव्यत् 
होते या अतारायणाध्यात्ममें- भगवानने स्वैमावतः अब्यक्त होकर भी नि 


न अ«+ “मन ताक 


हए :ताओन प्रत्यक्ष ढोंकर यज्ञनागक। प्रद्णाकिपाव। परन्त विष्णजाने अप्रत्यक्ष रहकर 
गो ग्रणाकि या ॥ इसकरणसेई। अध्यप्यु बृहस्पतिजोकों कघहआया ॥ १४९ || 

कुपाक्षक्ति करके ध्यानकरनेंवार्ल के दोने। नजर पकाश्मान हुआ करतेईं | कृपा 
ता संवकातको प्रकाक्ष करनेमें दूं।तों नेत्रेकी सामसये नहों ह्वेती । इससे मगवद्र कर: क्‍ 
१७०- १५७२ ॥ क. 


टिप्पण-आषाटी कासमेतम्‌ । (२२०) 

शत स्वर्पशक्ति ) हृष्टिगोचर हुआकरते हैं. ॥ उस स्वरूपशक्तिके बिना कोन अप- 
मय प्रभु परम त्माः हरिकों देखसकता हैं?''इति ॥ पद्मपुराणमें कहहि-“भगवान्‌, श्रीकृष्ण, 
पजिदानन्दविग्रह. 'सुतराम अधोक्षन ( अचाक्षप ) हों हरभी अपनी शाक्तिक प्रभावसे भक्त- 
ताक तेत्रोंमे अपनेको अ्काश किया करते हैं” ॥ १५० ॥ इति ॥ 


. य एवं विग्नहों व्यापी परिच्छिन्नः स एवहि । 


कक 5 नम 


यथा श्रीदशम ( ज्वा० १० । ९ । ३३-१४ )- 


0५०0 22:०0 5) बालिड्रमधोक्षजम्‌ । 
गोषिकोल्खले दाना बबन्ध प्राकृत यथा ॥ इति। 


बिम्ुखशऊ्डा-प रिच्छिन्नस्थेव खलु लीला, नत॒नभी|निभस 
लत; यद्याद्यस्य वाच्या, तहिह तस्य आनित्यत्वात्‌ तत्कतायास्त 
इति चेत्‌ ९ तब्राह, य एवेति । पारिच्छिन्नस्य 

यसिद्धभावध्यातगोचचर त्वात्‌ बोध्यम्‌ ॥ एकस्थो 
प्रमाणं, न चान्तरिति | अयमस्य वक्तनुलितो$- 
र्बहिरादिदेणापरिच्छेदी नास्ति, अतो यो जगतः पूवों 
देखोष युगपत बत्तते, यश्व क्षेत्ज््प्रकतिमान जगन्मयस्तम, 
-सलं, गोपी-बजेदवरी, “'गोप्याददे त्वायि क़तागसि दाम 
लावत” ( भा० १। ८। ३१ ) इति कुन्तीबवाक्यात, सापराध मत्ता 
दास्ना बवन्ध । ते कीदाम? इत्याह, मच्य लिड्ढं-' द्विमुर्ज 
ठच्यम”' ( गों० ता०, पू० १० ) इति छुतेः मनुष्याक्ृतिम्‌,अधो 


का 

ख्चु छ 
| जो. 
है कह 


है ( सवब्य प और पाय 


ममें-*'निसका अभ्यन्तर ८5 


टिपण् -यंथा कृष्णस्याचिन्त्थदक्तितों द्विरूपतोक्ता 
; दि तस्य तत एव नित्योच्यते इत्यर्थः । अत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते- 
हे गिल छाया: क्रियात्वात प्रत्यंशमप्यार म्भपूर्तिभ्यां तस्याः: सिद्धिवोच्या , 
तत्स्वरूप न [सध्येत, तथा च तदभगयवत्त्वन वनाशधाव्यात 
थं॑सा नित्येति ? अन्नोच्यते परेशे हरों एकोडउपि सन्‌ बहुधा यो 
बैमौति'' ( गो० ता०, पू० २० ), “एकानेकस्वरूपाय” ( वि० पु०९। 


३) इत्यादिप्रामाण्येन आकारानन्त्यात, “स एकथा भवति 
है घा! (छा०उ5०७! २६ | २ । ) इत्यादिप्रामाण्येन पाषंदानन्त्यात 
“चरम पः भूरि! इत्यादिश्रामाण्येन स्थानानन्त्यातञ्व नानि 

तस्या; । तत्तदाकारादिगतयोस्तत्तदारम्भप्त्यों: सच्वे5प्येकत्र- 

कन्न तत्तल्ली लांशा यावत समाप्यन्ते न वा;तावदेवान्यत्रान्यत्रारब्धास्त 
्ंबमविच्छेदात सिद्ध नित्यत्वम्‌ । नल॒ अस्त अविच्छेद 
अन्यत्वं दर्निवारमिति चेत ? उच्यल | कालमभेदेनोदि 

लीलानामेक्य ,यथा 'द्विः पाकोः॒नेन क़तो नत द्रो 

पाकाविति द्विगोंशव्दी5यमुञ्चारितों नत॒ द्रो गोशब्दाबिति! ( शछ्० 

१।३। रे८द्ां०ण्भा० ३। ३।११ गो० भा० ) पाकंक्‍्य झाब्देक्य ४ 

तत्तदाकारादीनां चतुणामक्यातञ्व न काचिच्छड्टा ' 

एको देवों नित्यलीलातुरक्तो भक्तव्यापी भक्तहत्यन्तरात्मा ।'' 

॥नाञआानग्रह: ॥ १५२ ॥ 


कृष्णनीकी नित्यता स्पष्ठही सुनी 


सरिप्पण ण-भाषाटीकासमेतमस । ३ २३७ ) 


द अथा  च श्रीप्रथमे श्रौद्वरकावासिवचनम्‌ ( भा० १ । १० २६ )- 

$ पुण्यतमं मधोव॑ नम्‌ । 

यदेष पुंसामृषभः श्रियः प्रियः 

स्वजन्मना चंक्रमणेन चाथ्वति ॥” इति । 

अश्चवतीति पद वत्तेमानकालोपपादकम्‌ । 

गरकावाप्तिनामुक्तो छीलानां वक्ति नित्यताम्‌ ॥ 

आऔदशमे श्रीशुकोक्तो (भा० १०। ९० | ४८ )- 

“जयाति जननिवासो देवकीजन्मवादो 

यदुवरपरिषत्स्वेदाभरस्यन्नधम्मम्‌ । 

स्थरचखूजिनप्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
द्वेयन्कामदेवम ॥ १५३ ॥ 


चनमेतत्‌ द्वारकावासिवचनत्वेनोक्तं, त- 
ता द्वारिकापारे गदिातिे बोध्यम । यदी:, कुल-वर ५ पकु- 
जनपदे गोत्र सजातीयगंणे5पि च |”? इति मेदिनी; यत्र नन्दो वस्तु- 
बभूव । यत-यतः,एप३-श्रीकृष्ण:,जातशसन|पुसां-च्रयाणा म्‌ ऋ- 
-अ्रेष्ठः, अंशीत्यर्थः । थ्रियः-लक्ष्म्याः, श्रीराधाया: श्रीरूक्मि- 
प्रियः-कान्तः । चंक्रमंणन-विहारेणेत्यर्थ:! अश्वतीति-बत्ते- 
जे लद॒; वत्तेमा नत्वं प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम्‌ । कृष्णस्य मोषललीलां 
अक्ष्यन श्रीशुकः राज्ञस्तदेकान्तिनः समीदाय स्वसिद्धान्तमादां कथ- 
, जयतीति | एतावता ग्रन्धेन यो निगदितिमहिमलीलः, स खहु 

क्‍ . कष्णस्तादवस्थ्येनाधुनापि चकास्तीति त्वया ज्षेयं,न तु मोष- 
श्रुत्या विपरीत भाव्ये; यद्सा बहिदाष्टेजनाग, चरस्तथेव ब्रजे 
वनितानाम-अन॒रागात्तानां भेयसीनाँ, कामदव वर्द्धयश्य- 
ननिला: नगायाञ योपषिति |” इत्यमरः। 
देवकपुत्याथ, जन्मेति, वादः-प्रासिद्धिः, य- 
या यशोदा दवकीति च।' इति आदि 


ह०-जैसे श्रीम्रथममें श्रीद्षोरिकावासियोंकी उाक्ति-'अहो ! यहुवंश अत्यत्त 
. ही इलाव्यतम है । अहो ! मधवन अतीब पुण्यतम है । क्योंकि पुरुषा- 
यता है रतम श्रीकान्त अपने जन्मसे यदुकछको और विद्वार करके मधुवनका 
. सत्कृत करते हैं ॥" इति ॥ द्वारकावासियाकी उक्तिमें वत्तेमान कालका 
पादक अंचति” यह क्रियापद श्रीकृष्णणीकी नित्यताकों प्रतिपादन करता है ॥ 
दशमर्में श्रीशुककी उक्ति- जो जनगर्णोंक निवास वा आश्रयस्वरूप हैं, देवर्कम 


हे सके जन्मकी प सदर है, यादवगंण जिनके पारिकर हैं. नो अपनी भक्तरूप भुजताद्वारा हर 
अधमंका दर फेंकदितह ड्र्तह, स्थावर और जंगम समस्त संसारके पराणियोंका नाश कर दूतहें ८ 


गैर मुसकानयुक्त श्रीमुखद्वारा त्जवनिता और पुरख्चियोंके काम ( भेम ) को वर्द्धन 
लें हैं, वह आ्रीकृष्णनी अपनी अरष्ठताको प्रगटकरके सबके ऊपर विराजमान हो 


श्रीस्कानदे स्व गन्दे श्रीमथूराखण्ड श्रीयुधिष्ठिर प्रति श्रीनारद्वाक्यं- 
वत्सेवेत्सतरीमिश्व साक॑ क्रीडति माधवः ! 
वृन्दावनान्तरगतः सगामो बालकेब्तः ॥” इति। 
_यदानयोस्तु संवादो द्वारवत्यां हरिस्तदा । 
थापि वत्तमानल नोक्िस्तन्नेत्यवाचिका ॥ 


॥लीछाके अन्तगत हस्तिन' पुएदिलील हैं, यह निम्ित्त परवरत्ती इछोक हस्तिनपरवापि 
| छुरुर णिर येंसे कहा जाकरभी द्वारकावासिय की उक्त बहास्यद़े ॥ १०३ ॥ 
२ जो कियाके पहले आरंभहुयाहे, (रन्‍्तु परिसम पति नहीं हुई. उस क्रियाकोहो व्ेमान+ ढक! 
हैढें । श्रीकृष्णटीछा अनादि काहसे आ२भ६ई है, परन्त दिसी ने किस अद्याण्ड मे उन 
_ की धारावाहिकरुपस विद्यमान होनेपर किसी कछमेंही उन लौलाओंके समप्त न्की 
गीली । हे “अंचाति” इस पदसे कही प्रातिपादन किंएः ; अतरत्र श्रीकृष्ण ८ 2 
॥ 


शल #४ | था 


. हुछ कक | 
की ॥ लि 


* टिप्परणी-अनयोरिति-युधिष्ठिरनारदयो: ।॥ नेत्यें-नित्यता, बाह्म- 
णादित्वात भावे प्यञ्न, “हलो यमां यामि''इति यलोपः ॥ मधुपरी ति- 
म< बोध्यते ॥ १५४ ॥ 

॥ भा०्टी०-ऑ्रस्कन्दपुराणके श्रीमथुराखण्डमें श्रीयुधिष्ठिके मति श्रीनारदुर्जाका 
वाक्य- वृन्दावनमें श्रीकृष्ण बलदेवक साथ ब्रजबालकद॒न्दोंसि पारिव्रत हो बछडें और 
व॒त्सतारि कऔडा करते हैं।'निसकालमें नारदयुधिष्ठिससंचाद हुआ उसकाल श्रीके- 
द्वारकामें थे; तथापि * क्रीदति ” इस वत्तेमान कियापदका प्रयोग, कृष्णलीछार्के 
ु व्यक्त करता है ॥ पद्मपुराणके पातालखण्डमें श्रीपार्वताजीक प्रति महादेवजीका 
वाक्य- “जहांपर केससंहारकारी श्रीकृष्णनी ।वेराजमान हैं, अहा : वह भे धपुरीही 


नया है ! उस स्थानमें मुनि और देवगण समस्तहीं सदा वासकरनका आभदात। 


५७ छीलापरिकराः प्रेषटजनाः स्थुयोदवास्तथा । 

देवाश्न त्रह्मजम्भारिकुबेस्तनयादयः । 

नारदाद्राश्व दनुजनागयक्षादयश्र ते ॥ १५५-॥ 

पे टिप्पण प्यरणी-लीलाः पारिकर:ः सम्बन्धा भवन्त्यतस्तानाह ली लेति । 

ख्बा भा ३४-इन्द्रः । दनुजः-केशी, नागः कालिय:, यक्षः शब्द: 
पलयस्तत्प दड़ानीत्यर्थ: । नित्यधाम्नि दुनुजादय छत्ते 

अप्राकृता बोध्याः; “न यत्र माया”! इति पामाण्यात लत 

आज अभावात | तत्न लीलासता अनुकरणरूपा एव॥ १५5 # 

फ कि आशण्टी ७--ब्रजवासी, यादवगण, ब्रह्मा, इन्द्र, कुंबेरकुमार नछकूबर प्रणिग्रीवआदि 

दवगण, नारदादि मुनिगण, केशिआदि दानवगण, कारियआदि नागग” 

बचडप्रभाति यक्षणण यह समस्तद्दी छीछापारिकर हैं ॥ १५५ ॥ 


कटा चेति लीला सेय॑ द्विधोच्यते ॥ 


अ्पश्जागाचरे धामस | तत्रेति-तेषु प्रकाछो षु मध्ये 
ब०- अर ड क्‍ के अगटा' और “अप्रगट' भेदस दें मकारकी हैं ॥ तथाहि-वह़ 
 ओकृष्णनी, स्वरूपभूत अनन्त मकाश और छीछाद्वारा सदाह्वी कीड़ा 


कमर करते के आलारके ५४२४४ साथ दसरे जगतमें प्रादुर्भृत इेकर जन्मादि छींछाको 
या करते हैं ॥ १५६ ॥ 


| स्ड प्णी-नत्॒ब्रह्मादयश्रेवत छीलापारिकरास्तेषां भगवति प्राते 
कूल * कथ ? तत्राह, कृष्णनावेति-कृष्णचेष्टा नुगत्मेत्यथ; । ततं, 


। अयमभिप्राय६--अस्मत्प्रातिकुल्ये न प्रभो 
ला सिध्येत, तहिं भवठ तदस्माकम” इति तेषामिच्छायां 

दाक्तिस्तत प्रतिपादयति, इलि न मगवाति किशख्ित 
म्यम ॥ १५७३ ॥ 


हा. हे थ की भाण्टी०-वह टीछानामवाली शक्तिही श्रीकृष्णनीकें अभिषपरायक 


छत. का... अनुसार उन समस्त परिकरोंका वैसा ( अनुकूछ और ग्रतिकूछ ) स्वभात 
कारण। . उत्पन्न करदेती है ॥ १५७ ॥ 


गाकल! 
अम 
वार 


(३२३१ ) 


_ ट्प्पण[-अ्रकटाप्रके प्रप्लेति | तदगोंचरा:-प्रप- 
[हह्या:॥ गाकुल, खाऊिण -अआक्ृधरस्य, जद्ममंव शा ह्र, स्वाधिकः 
ज्ञाद्यण, ' वेणणछाड्रघरस्तु वा” इति श्रवणात्‌ ॥ तत्र तत्र-गोकुला- 
देष्वेवादहयेषु प्रकादोंषु । नन॒ भाकृतिके प्ररूबें प्रप्वविनाशात 
लीला न स्थात, ततस्तदनित्यत्वमितिचेत ? मै स्रामितव्य॑, 
अगो चरत्व लीलाव्यक्तेरनाणात, ठिखीध्बरूत 


आ०्टो०-अपंचके गोचर होनेपर उस लीलाकी अकट' लीला कहते ह | तिसके 
स जर अप: पिवाय ओर समस्तही 'अमकठ' लीछा हैं । यह अप्रकट छीछा प्रषेचके 
जद! छोढ़ाफा गाँचर नहीं होतीं ॥ तिनके मध्य मकटलीलामेंही श्रीकृष्णनीका गोकुछ, 
| झहत |. अधथुरा और द्वारका आना जाना हुआ करता है ॥ जोजो लीछाएं 
कलादिक और स्थानोंमें अप्रकट होती हैं, वे छीलाएं उन गोकुलादिकेही अदठय मरका- 


जमे विद्यमान रहती हैं, यह वार्ताही “जयति जननिवासः” इत्यादे इछोकसमृह वारं- 


न्ते शरमुख्यतः ॥ १५९ ॥ 
टिप्पणी-अथ प्रकटायाश्र प्रवृत्तो प्रकारमाह, देवाद्येशेति । पद्म- 
जञाज्या- गिरं समाधों गगने समीरितां निशम्य वेधा खिद्शानुवाच 
है। गां पौरू्ी मे छाणुतामराः ! पुर्नावधीयतामाशु तथेव मा चिरम॥ 
पुरे द धराज्वरों भवद्धिरंशेयेदुषुपजन्यताम ! सयाव- 
दुब्यो भरम॑ स्वकालशतक्तया क्षपयंश्ररेद्धावि ॥" ( भा० १०। 
२।क-२३) हि औदशाभोतकारेण देवा अति अनिटक 
द्ववाद्यंशाव प्रवृत्ते सति ये स्वार्गे वसदेवनन्दादिकानां नित्यप- 
शा*-उपसर्जनी भूता; कश्यपद्रो णादयः, ते नित्यल| 
भरंशि रद्धिः सह, सायुज्य- 
प्रभ्याविभ्यों जायन्ते । तेःपि वस्ुदेवादि 
दीनां तन्नित्यपरिकरत्वम।' अध ब्रह्मा- 


६ सर्वे मः उत्णा ! | स्वेदा म- 
शालिन् पाने भागां भति कृष्णा 
ऋ्पाञा3 गोपकन्यावल गोप॑ हसन्‍्त 

लकेः ॥!! इत् प्रति श्रीव्यासंक्तेश्थ | गोपचालकेरिति 

दवादीनामाक्षेपन् हे ३॥ १५९॥ 
हे गः ्ट ल्‍० ) आज्ञासे देवादिकी अंशपरम्परा जब अवृतरण करनम सदन 
होती हैं, तब वसुदेवादेके अंश स्वर्गमें स्थित नो कह्यपादि है य 

कव्डाडाका आ- नित्यलीलास्पित वम॒देवादि अंशियोंके साथ सायुन्य प्राप्त करके शुर 
तिसे मथुरामें उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ १५९ ॥ 


॥ हा | ै3॥ |. 


अन्तःस्थिताविष्कत्तेव्यतदन्यव्यूहइंइवरः । 
हृदय प्रकवस्तस्य भप्त्यानकदुन्दुभः ॥| 

भामभारानेरासाय देवानामाभेयाच्सया | 

द्रापरस्यावसाने5स्मिन्नष्टाविशे चतयुगे । 

क्षीरव्धिशायि यद्रपमनिरुद्धतया स्मृतम ! 

तदिदं हृदयस्थेन हूपेणानकद॒ुन्दुभेः । 

एक्य प्राप्य तता गच्छत्पाकट्य देवकीडदि ॥ 

गरमानन्दामृतस्तस्या वात्सल्येकस्वरूपिभिः | 

लाल्यमानो दरिस्तत्र वद्धेते चन्द्रमा इव॥ १६० ॥ 

हों टेप्पणी-एवं पिच्रादिष्ववतीर्णेषु कृष्णस्यावतारमाह, यद्धिलास 

|. इति। पुरुषोत्तमः-श्रीकृ गोकुले 


द्धोँ आनकदुनदुभेहंदये प्रकटो भवाति, “आविवेशांटा- 
._ भागेन मन आनकदुरदुभेः ॥” ( भा० १०।२।१६ ) इति श्री कोक्ति: | 
- थी नु छीलापुरुषोत्तमस्य कृष्णस्य क्षीरसिन्धुलीला ब्रज 


# अंश युंगे द्वापरतोषे इत्यथः । एबमुक्ते मात्स्ये-'अस्मात 


(२१३३ ) 


कल्पात त्रणो विशतिमो यदा | वाराहों भविता कल्पस्त- 
ग्तरे आुभे ॥ ववस्वताख्ये सम्प्राने ससतमे सप्तत्षोकध्क । 
ये युग तस्मिन्न्टा5छझातलिस यदा ॥ तस्यानते च महालीलो 

जनादेनः । भारावतारणाथोय त्रिधा विष्णुमंविष्याति । 
नो सुनिस्तद्रत रौहिणेयो5थ केशवः ॥" इति । अनिरूद्धतया 
स्मतं यद्प॒ क्षीराव्यिशायि, तदिदमानकदुर्दुभेहदयस्थेन 
भगवता रूपेण क़ष्णेन सहेक्य प्राप्य देवकी हादि प्राकटर्य गच्छे- 
न्वयः, ततो जगन्मंगलमच्युतांशा समाहितं शरसुलेन देवी। 
सवात्मकमा त्मभल काएछा यथा नन्दकर मनस्त+: ॥!! ( क्ञा० १० । 
२। २८ ) इते श्रीश्॒कोक्तेः । यद्यापि देवकीहदीत्युक्ते, तथापे 
तदमभोस्थितिबोध्या, “दिश्टच्ाम्ब ! ते कुक्षिगतः परः पुमान” ( भा० 
१०।२। ४७१ ) इति देवस्तोत्रात ॥ प्रेमानन्देत्यादि-साव्वात्रिकमग्- 
द्रार्थभ ॥ १६० ॥ 

भा०्टी ०-महारुक्ष्मीपति नारायणर्जी निसंके विछासकी मुर्ति हैं, वह छीछापुरुषीत्तम् 
प्रीकृष्णनी मथुरामें आनेके अमिलाषी हो प्रथम संकष॑णव्यहका आविर्भोव करते 
तदपरान्त वह परमेश्वर, अपने अन्तरमें स्थित प्रयुस्न व आनिरुद्धनामक, दा व्यूहका सम- 
यानसार आविष्कृत करेंगे ऐसा निश्चय करके आनकदुन्‍्दाभिक हृदयमें प्रगट हुए ॥ इसके 
+ उपरान्त देवताओंकी भार्थनासे प्रथ्वीका भार उतारनेके छिये वेबस्व॒ृतमन्वन्तरका अद्ठाईस- 
जज ज्लौकडीके द्ापरके अंतमें क्षीरोदश्ायी अनिरुद्ध, वसुदेवनीक हृदयवारू श्रीकृप्णह्पक 
. साथ ऐक्यता प्राप्तहा आनकइन्दभिके दृदयसे देवकीके हृदयमें प्रकट हुए ॥ देवकाक वात्स- 

यरूप प्रेमानन्दामतद्वारा ठालित हों श्रीकृष्णणी उस देवकीके छूदयर्म चंद्रमाकी समान 
मशः बदने छगे ॥ १६० ॥ 


अथ भाद्रपदाश म्यामसितायां महानिशि । 
तस्या हृद्स्तिरोभूय कारायां सृतिसझनि। 


का नर:श्वत्वा 
क्रति॥'' ( वि० 
ति्‌ श्र द्विश्वुज कृष्णरूप बहा विज्ञायते 
चतुअुज तत्‌ उदभूत, 'चतुभ्रुज॑ शंखगदाद्युदायुधम '' 
३९) इति श्रीश॒कोक्तेः। तदिदं विरुद्धमिति चेत' 
8 कृष्णताँ-नराकृतिबह्मताम । कुतः ? इत्यत्राह 

ते । तद्भावः-मनुष्यवच्चेष्टितं, गुणः-सार्वज्ञेषपि सति म॒ग्धता 
43 ॥ भाव:, तेषामनुवत्तनात॥ तथापीति-रूपद्वयवत्त्वे5- 
5] भूद । द्विश्वजत्वस्थ अ्धानस्य कचित गौणत्वमिव 
नरक रस कु ! इत्याह, गृढत्वात-महेइवर्_य्यपिहितत्वात | तथा च 
म्‌ ख्य वात हक्ञतम्‌। अन्रार्थे प्रमाणमाह, यूढ़मिति-सप्तमे (भा० ७। 
3 54; 9७। १५। ७५ ) युधिष्ठिरं प्राति नारद्वाक्यम्‌ | मनुष्यलि ड्रँ- 

' पर ब्रह्म महेशवर्य्यें:, ग्रढ़ँ-पिहित॑ सत, येषां य॒प्माकं गहा- 


3७०5३, थिको महानिशाम यह श्रीकृष्णणी उस 
ककि हदयसे तिरोहित हो कैसके कारागारमें बने उस सतिकागहमें 
देवकीको शय्यापर श्रगट हुए॥माता आदिने मनमें यहीं समझा कि संसारी 
शीतिसेही वाढकने परम सुखसे जन्म लिया है ॥ इन श्रीकृष्णनीने क्या 
हि 43, क्या चतुभुन दोनों रूपमें ही मनुष्यकी समान चेष्ठा, गुण और 
. तिसक अनुसार 6 -अके प्रभावकों चछाया, अत एवं वह कमी कृष्णत्वको नहीं छोड़ते ॥ तथापि 

कक अभुगरूपकाही प्रधान कहा है । परन्तु महेइवर्य गेहठ वा दकाहआ रहता 
3 दिभुनको किसी किसी स्थानमें अप्रधानकी समान कहां है । कारण कि 
कतिं परजह्ा गढ़” इस प्रकारसे ख्याति है ॥ १६९ ॥ 


गशवरागह विशन्नानकद॒न्दुभ | 
तंत्र न्यस्य खुत तस्याः सुतामादाय निःसरेत॥ ३६२ ॥ 


घ्िम्रस्कम्घर्म नारदओनें युविष्टिससे कहादे, हे महाराज | नराकार परबह्म गढ़ दोकर तर... 
॥ १६१-१६२ ॥ 


्ड के 
हा दै बच. कमी बा 


. डोय वो मी उन 


_ सटिप्पण-आापाटीकासमेतस । (२३५) 


चारेतमाह, अधेति। तस्या: व्रजेइवय्यो:॥ १६२॥ 


टी०-अनन्तर न्तिर वसुदेवनी महावनमें यशोदाजीके घरमें गये और उस स्थानमें 
पते पुत्र श्रीकृष्णनीकों रखकर, उस यशोदाकी कन्याको लेकर निकल आये ॥ १६२ ॥ 
... सो्य नित्यसुतत्वेन तस्या राजत्यनादितः । 
.. कृष्णः प्रकटलीलायां तदारेणाप्यभ्ृत्तया ॥ १६३ ॥ 
. टिप्पणी-नज्ञु म्रकटलीलायां कृष्णो देवक्या यशोदायाश्र उरस्यः 
घुत्र ई+ पठचते, अप्रकटलीलायां पुश्नमावो5उस्ति न वा ? इति वीक्षाया- 
सोघयमिति । योपनादितः, तस्याः-देवक्या यद्योदायाश्र, 
नित्यस॒तत्वेन, राजति-सदा विराजन्नस्ति, स श्री कष्णः प्रकटली ला- 
की तहांरेण-देवकीमातच्रा, अपिशब्दात्‌ यबशोदामात्रा च, तथा-लोक- 
'रीत्या, प्रादर्बभूव । ननु अप्रकटप्बकाझो युगपत्‌ अनादिससेद्धानां 
द्वेवकी वर्सयुदेवक्ष्णा नां यशोदानन्दकृष्णानाथ्व प्वात्तरभावेनावगम्य- 
मानों मात तापितृपुत्रभावः कथं सम्भवेत ! इतिचेत उच्यत, भावनिमि 
स्तद्भाव इति गृहाण, “भावग्माह्ममनीड़ाख्यम”” इति मन्त्रवणांत्‌ | 
[रूलघ॒भावस्त पद्मपत्रमणवदयुगपत सिद्धों बोध्यः | प्रकटप्रकाओे त॒ दे- 
वक्‍या यशोदोयाश्र गभोत कृष्णस्य जन्म श्रीशुकेनोक्तम्‌ । तत्र पूव- 
$ गर्भात स्फुटमुक्त॑, परस्या गर्भात्‌ तु अस्फुटमुक्त, तथंव स्वामीष्टेः, 
५ के मप्ककरणे एव, निशीथ तम-उद्धतें जायमान जनादइन । 
द्ेवक्यां देवरू विष्णः सर्वेगृहादायः । आविरासीद्यथा धाच्यां 
पृष्कलः ॥” (भा० १०।३। ८ ) इति। उत्तरत्र च, ' यः 
ए गन नन्दपत्नी च जात॑ परमबुध्यत । न तद्वेद पारिश्रान्ता निद्धयाप- 
$॥” (भा० १०। ३। ५३ ) इति। पृव्वेस्थाथ: ।-देवक्या- 
ने-देहलीमदीपन्यायन मध्ये पाठसामथ्यात्च उभयत्रान्वेलि 
्॒सा-अन टदयुले-व्यासे, भाद्धपदकृष्णाष्टम्था:, निशी्थे- 
प्पी द्वेबक्याँ ०0 25 -देवकपुत्र्यां ; विष्ण -जनादेन ह५ आबविरासी दित्ये 
उभयत्र प्राकव्यम्‌ । “गर्भकाले त्वसम्पर्ण अष्टमे मासि ते ख्रियो। 
बकी च यशोंदा च ख़ुषुबवाते समं तदा ॥” इति श्रीदारवशाच । 
-युगपत, इत्युक्तेद्रेयोः पुत्रावभतां, देव्याः पश्चाज्जातत्वात | तच, 
 शौरिभगवत्मचोंदितः खुतं॑ समादाय स खूतिकागृहात । 
तहाजा या योगमायाजानि नन्दजायया॥” 


् 


छामिाति ज्ञेसम्‌ । देवसूपिण्यामि त्युक्त- 

यत, कं: नन तदगभसम्बन धृत्व॑ नेत्यागतं, 

तिणि स्धि ने 5पुरूषार्थी नपतिः प्रतीत: | पुप्कल 
नै-जातस्य पूर्णत्वश्व ।*१ ।-वसुदेवपत्नीब ननन्‍्दपत्नी च 0 

गवल्लक्षप +४ 3 'वलोक्य, परमेव स्वगरभोज्ञजातम्‌ अवुष्यत-परेशोीउयमि- |. ह 

त्‌। न न्‍्कः न्याप्यस्या अभूत, ताथव तत्रागतो वसुदेवों नीत्वा ै] की 

ब॒तच् निधाय गतवानित्थेत्त सर्व कुतों नाबुध्यत ? तत्राह. | इन 


गाते कांच बत पाठः । तत॒ कन्याजन्म-तदागमादेश्िद्व नाबुध्य 
त्राति सम्बन्धः, “लिड़ं चिह्रानुमानयोः' इति विद्वलोचनकोषः । 
तदवाधे दहेत॒ः. परीत्यादिः | आदिपुराणे च स्फुटमुक्त- नन्दगोपगहे 
* घुत्ों यद्योदागर्भसम्भवः।''इति श्रीनारदे न ।एवंच साति “नन्दस्त्वात्मज 
उत्पन्न! ( भा० १० । ५। १ ) “भगवान्‌ गोपिकासतः! ( भा० १० | 
। २१ ) इत्यादी नि वाक्यानि सुखाथान्येव स्युः । “उपगद्यात्मजाम 
भा० १० । <८। ७ ) ड्ाति वाक्यन्त 'अष्टमो में गर्भ: कन्येवानूत' इति 
स्वपुन्नगों पन फल 'रिक धीपूवकमेव, सुनिना तु तदनु उक्तरू 
इॉले नालेपक तत | ननु यशोदाया! तज्जन्म गृठदभाबेन कथमक्तामिति 
सचेत ? स्वामी एचेते ग़रहाण । “नन्‍्दगेहे वसुदेवगेहे 


है चूस नाकट्य भाव- 


पेत्रो'क्ेदा निक्षपेत, त्वयापि मचञ्चरितगायकेन तथेव गातव्यं यथा 

रह पट ' न भज्येत” इति स्वामिन इृष्टिः। लाख तदिएहि निर्णेताप्येष 

अन्धकृत लद॒नुसारेण व्यज्यामास च. अपिशाब्दादिभिः ॥ १६३ ॥ 
आगण्टी०-इस प्रकारसे वह यही श्रीकृष्णजीके, अनादि कालसे यश्ञोदाके नित्य पृतर द 

|: #प्ंसे विराजमान होनेपर, प्रकर छीछासे देवकीकी समान उन यशोदाजीकों द्वार करके 
हम [ट हुए ॥ १६६३ ॥ 


तर प्रकट्यर ५३. छीला बाल्यादिकाः क्रमात्‌ । 5 
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असमोद्धन भगवान्वात्सल्पेन बजेशयोः । 
. मुतत्वनेव से तयोरात्मानं वेत्ति सवेदा ॥ १६७ ॥ 
+ टिप्पणी--अथ प्रकटता मित्यादिक॑ साद्धेच्यं विस्फुटार्थम ॥ १८०॥ 
०टी०-इसके उपरान्त व्रत॒राजकृत उत्सवमें प्रगट होकर श्रीकृष्णनीने उस स्थानमें 
मे कमसे बाल्यादि लीलाओंको प्रकाश किया । वे कोटि कोटि अप्रकट प्रकाझमेंभी 
समस्त छीढाअआका करत हू ॥ श्रष्टननका आनन्द देनेवाले अपनी भी चमत्का- 
रिंक उन लीलाओंके उल्लाससे श्रीर्ीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णणों त्जमें विछास किया 
करते हैं ॥ नन्‍द यशोदाके असमोर्छ वात्सल्यवशस भगवान्‌ नित्यही अपनेका उनका 
युत्र कहकर जानते हैं ॥ ९६४ ॥ 


है प्र जा ही ” हक |। | कै 


.  ब्यूहः प्रादुभेवेदाद्ो ग्रहेष्वानकदुन्दुभेः । 
..गेष्टे तु मायया साद्धे श्रीडीलापुरुपोत्तमः ॥ 
गत्वा यदुवरो गोष्ठ तत्र सूृतीगह विज्ञव । 


किन्तु ऋचित्पप्तेगन सूच्यते श्रीशुकादिभिः ॥ 
. यथा भरा श्रीदशम ः ५ मा» शा 8५ मै /धड 
. “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न जाताह्ादी महामनाः ॥ 
याभेरित्यये: ॥ 


२ जिप्सम+ देवकीजीनें चतुभ तरूपके। संवरण करनेको प्रायेडा की, उस काल मगवान्‌ सर्येज- 
को छिपाप यशोदाके हृदयल्पित द्विभजकूप+ प्रद्धाज्नणन हए+ । यही वैष्णवतोविणीका मत है । प्र 
इस प्रफारपे श्रीकृष्णजी देवढीको द्वारकरके उसके हृदयमें स्थित चब्रभजरुपपे और यज्ञो- 
करके उसके दृदयमें ल्वित हुए द्विमुलरुपसे अबतरेंये। इस्रकारण वशुदेवर्जी यओंदाके रा 
द्विनजम॒र्तिकों उसकी द्वाय्पापर रत्लाकरके उप्तके गर्भमें उत्पन्नहुईं योगमायाकों कंसको 
लेगए ॥ १६४ ॥ 


हा 


|] हा ९! ४ 
६, | 4 ले || ! दि हा | 3० ४ रे 


यु दागम्भोज्जात इत्यथं ॥ पशुपा ड्रजा- 

ड्रगज्जातायेत्यथ: ॥ अस्मिन्मते अन्थकृताम 

प्बार सति व्रजोकसां तद्विरहामिधानासम्भवात, उद्ध 
वप्नेषणस्य, कुरुक्षेत्र तजाकसां गमनस्य, द्वारकाता ब्रज क्रप्णागमनस्य 
, >गर्थ्यात । न चान्‍्तगंताद्यव्यूहत्व ननन्‍्द्सुनोमथुरादा गतत्वात 
जैव द्वारकातः समागमाच्च तत्तत सड्गच्छेतात बाच्य, तथा सति 
लछब॒चनव्याकोपात; स्वमले तु अप्रकटप्रकाशमादाय संगति 


प्रकरणमें कोई कोई पुराने भागवतगण कहाकरते हैं-“बसुदवगृहम 
आगद्य व्यूह वासुदेव हैं, ओर गोकुछम यरागमायाक साथ छीटापुरुषात्तम 

अर जकृष्णनी उत्पन्न हुए ॥ आनकदुन्दु्भिन गोकुछमें जाय यशोदाकी 
विः एक कन्याहींकों देखा। वे उस कन्याका लठ मथुराम 

. '+सिदा वासुदेवभी : "इस विष- 
जेबीब यह यंको अतीव रहस्य जानकर श्रीशुकदेवादिने कथाके कमस उस * स्थानम 
९ + | “बी. । किन्तु असंगालुसार किसी २ स्थानमें सूचना की है॥ यथा श्री- 


पुत्रके उत्पन्न दोनेसे अत्यन्त आनेदित हुएव ॥ | 


तथा उस द 


मस्तकका + 
"पलन्य + 
माला विः 
बेंत ओर 5 
स्वर्णरंखाके 
( नेंदांगसे 
के वचनक 
लो पर्ण हें 
नाते ॥ वह 
करही सर्व 


, दिना । 
प्रमवद्धे 
प्रकाश 
इस 


कीज5। 0 
१० 


अन्यप्रका 


है. गा 3 आयी मे की 


द ह- गढ उस हि कर का है हू अब +- >> ुकनक. जाकर जला 4... ० नसाका्डाल्ल्य ४ शशि 
श्र वक्त की. <००- लि 


सरिष्पण-भापषाटीकासमेतम । (२३५९ ) 


_जु + हल 
क्‍ कहाहै- उदारचित्तवाले नन्‍्दजी, प्रवाससे आए अपने पुत्रैकों ले, उसके 
संघ परमानन्दको प्राप्त हुए थे । ” *यह भगवान्‌, गोपिकासुत देहामिमानियोंके 
नहीं हैं ।! तथा उसही दशमकी अीमह्मस्तुतिमें कहा है;-' निनके गछेमें वन- 
विरानमान है, बाय हाथकी हथेलीमें दघिभातका ग्रास है, बायें कक्षमें 
आर शंग है, कमरमें जो दुपट्टा बधाहुआंह उसके लपेटमें वेणु उरसीहुईं है, छातीमें 
क्‍ रूपसे श्रीछृक्ष्मीनी शोमित हैं ओर पदतलछ अतीब कॉमछ हैं, उन पश्चपा्नज 
( नेदांर हि ' उत्पन्न ) श्रीकृष्णनीकों प्रसन्न करनेंके लिये में स्तुति करताहं ॥ 'तैंसेही श्रीयामल- 
बचनकोभी उदाहरण कियाकरतेहैं-'यदुवंशमें उत्पन्नरुए कृष्ण और ( पृथक ) हैं 
य॒र्ण हैं, वे ईश्वर पर अर्थात्‌ मूल्तत्त्व हैं | वह वृन्दावनकों छोड़कर किसी स्थानमें नहीं 
॥ वह सदांही द्विभुज हैं, किसीकालमें चतुर्भुल नहीं । वह केवछ गोपियोंके साथ मिल- 
कक ही सर्वेदा वृन्दावनमें विहार किया करते हैं” ॥ १६५ ॥ 


अथ प्रकटरूपेण कृष्णो यदुपुरी व्रजेत्‌ । 
ब्रजेशनत्वमाच्छाय स्वां व्यञ्नन्वासुदेवताम्‌ । 
यो वासुदेवो द्विभुजस्तथा भाति चतुभुजः ॥ 
| मधुपुरे ठीलाः प्रकट्य्य यदूद्वहः । 
 द्वासवत्यां तथा याति तां ता लीलां प्रकाशकः ॥ 
विष्कुरुते व्यूहं प्रदुम्नाख्य तृतीयकम्‌ । 


[$ | 
स्तत्रेव वणिताः ॥ १६६ ॥ 


त्तरचमत्क्िय 


०४ द्धेनार्थम | ल्‍ स्वां-स्वनिष्ठां वासुदेवतां-वसदेवपुत्रतां * व्यज्ञन- 
॥ ताँ तां लीलां प्रकाशक इति-“तुमुन-ण्वुलो क्रियायाँ 
१ इस इलोकम “आत्मज' और तीन इल्ोकॉमें 'स्वपृत्र! 'गोपिकासत और “पद्मापांगज” इन तीन 
यह अवधारित हुआ कि श्रीकृष्णनी बनइबरके पुत्र ह ॥ १६५ ॥ 

इस इलोकका वास्तवार्-यहुसंभ्॒त अर्थात्‌ वसुदेवनंद्न कहकर विख्यात श्रीकृष्ण, अगय-- 
| इसके पश्चात्‌ जो प्रकादा, प्‌र्ण-पर्णतम, कहकर विख्यात, वे अप्रकट प्रकाशस, श्रीव- 
किसी स्थानंमे नहीं जाते, अंथीत्‌ अप्रकट प्रकाझसे वृन्दाबनर्म स्थिति करके 
बदपरीम आयाकरप्ते है ॥ १६५ ॥ 


| दो नगर ज ह 
5 ही हर क्र है के ह | ही 


ह कु व आओ कह लास्ता (5 तट 
छाले सचात ण्वुत्त , तासध्ता लाला: 
बालि-तास्मज्ेव आद्यवयह-व 


प्‌ जज हक | न | ६ (5 कि प्र्ष 3) | फिर 
द्वारक में उन ली अप प्रकाश करनेंके लिये द्वारकार्म गये ॥ ओऔऊ- 
*णजीने द्वारकामें प्रद्मन्ननामक तासरे व्येहको प्रकट किया । कि, निनस 
अनिरुद्ध ५ नामक चौथे व्यहका पकाश हुआ ॥ इस प्रकारस द्वारकामही 


तपां साक्षात्‌ कृष्णेन सज़तिः ॥ १६७ ॥ 


._टिप्पणी-नजु मथुरादो विहरता कृष्णेन ब्रजोकसां स्वेकजीवा- 

नूनाँ कि समाधान कृतम ? इत्यत्राह, वरजे प्रकटेति-मासत्रयन्त॒तेषां 
_ विरहवद्दों निमग्नमभूत्‌, तत्रापि तद्विस्फूत्योा स्वात्मघारणम्‌, इति 
विरहानन्दास्वादनिर्भरों मासत्रयमित्यर्थ! । [विस्फासिः-विशिएष् 


दा 


१ इन पराने भागवतगणोंके मत में ग्रेथकारकी सम्माते नहीं है । कया कि श्रीकृष्णजोके मयर 
._गमनकरनेप१र, वजजातैयोंका विरह, माला, पिता और प्यारी गोपियोंकों समझाने बहझानेकों श्री- 
कृष्णजोका उद्धवकों द्वारफामें भेजना, श्रीकृष्णजीका दर्शन करनेके छिये वजवाश्तियोंऊ। कुरुक्ष 
' अम जाना, दस्तवकका वधकरनेक पोछे वेज फिर श्रीकृष्णजीका आना, यह समस्त बणन अन 
चैंक हुए जाते हैं | जे| यह कहो कि जब कि अ दे व्यत़ वासदेच नन्‍्दनंद्नके अत्तभुृंत रहे हैं तब उन 
नेंदर्नदनके संथुरादिगवनम क्या बाघांदे ? अतएत कया अन्तगंतादव्यह् ननन्‍्दनंदनहीं मधुरामं गये 
ओर यही फिर द्वारकासे वजभ आये ? ऐसा भी नहं बह जापकता | क्‍यों ठसमें यामक्त वचन 
संगति नहीं होती । अतप्व अकपट-प्रकाज्ञमें अर क्रण्जः वृर्रावनकों न छोड़कर सरैवर्टी जनम 
हू मु विहार करत हू | पकट प्रकाज्म बजसे पएरीम जया क ते | इमप्रक रके सिद्धान्तसे किसी ग्रेयक | 
.. असंगाते रहीं होती | अतरव गषब्कां अभिप्राय हे कि, य|मल्यचन अपकरट छोंछा विषयक 


« औज। बल टिप्पण-आापाटीकासमेतवम्‌ ॥ (२४३ ) 


हतिः, यदसों हरे: प्रादु्भावोपमेति-कषायितवस्वरागब्रद्धिन्या येन 
॥ सयोगसुखदद्धिकरत्वम, इति स्वप्रेष्ठेष ई लैब विरहा- 
शान बोध्यम ॥ अथ संयोगमाह, जिमास्या हति॥ १६७॥ 
आा०टी०-पगट लीछामें श्रीकृष्णनीके साथ तीनमासतक वजवांसियोंका बिरिह हआ 
_> ३ था उसमेंभी आविर्भावसदशी श्रीकृष्णनीकी विस्फृर्ति होतीयी । तीनमा- 
। सके पश्चाद्‌ उनकी श्रीकृष्णजीके संग 'साक्षाव' संगाति हुईथीं ॥ १६७ ।॥ 
. आविभावागातेभ्यां सा द्विप्रकारास्य सम्भंवेत्‌ ॥ 
तंत्र आविभावः ।- 
वेइलेषिकझमोंद्रेकविवशीकृतचेतसाम्‌ । 
सहसेवाग्रे व्यग्रः प्राद भेवेदसो ॥ 


नु प्रादभांवः के कालमारभ्य ? इत्यत्राह, उद्धवादिति। मासचये5ईरति- 
डद्धवों त्रजममागतः, तत आरभ्य हरेस्तत्र प्रादुभाव इत्यर्थः 

बु मथुरायां गतस्य हरेरकस्मादरने बिहारे चानुभते साति वब्रजौकसः 

कि विमृशान्ति ? तत्राह, ब्रजे हरेति-अस्मान्‌ हित्वा स कदा- 

चिद॒प्यन्यत्न॒ न गच्छेत, तथापि तस्थ मथुरायां गतिख्यातिरस्म- 

स्वप्न इत्यथः ॥ १६८ ॥ 


| 'आविर्भाव' और * आगाति * हतुस बहू संगति दो ्ः 
॥ तिनमें आविर्भाव। बिरिहजानित क्रान्तिक उद्देकस ।निन समस्त ॥ 
प्रष्ठनतोंका चित्त अधीर होनाता है, श्रीकृष्णनी व्यग्र होकर हठाव उनके ४ 
सामने प्रगटहुए ॥ उन ग्रेष्ठजननेनि जबतक उद्धवके निकट श्रीकृष्ण नीके संवाद - 

हुए ॥ द्वारकाक श्रीकृष्ण - 


(भा० ३० । ४५ | २३ )- 
“यात यये ब्रज तात ! वयश्चव स्रहंदुश खतान ! 


छ्मेष्यामों विधाय सुह्दां सुखम ॥  शे 
तमस्यापे वचसा यदुमान्त्रणः । 
एतदेव वचः स्वीये पुनस्तेन|ज्ज्वलाकृतम ।! 
था तंत्रेव ( भा० १० । ४६ । ३५ )- 
“हत्वा केसे रज्नमध्ये प्रतीप सवेसात्वताम । 
.... यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्य करेति तत्‌ ॥१६५॥  इति । 


मागभिष्यामि' इति दूतद्वारा गोपीः भ्रति वाक्य, तास्तथा इति।॥ 
तन्ज वाक्य, पितरं नन्दं ऋत्युवाच, यात यूयामिति । ज्ञातीन-सगो 


हा आन | सुहृदाम-उग्रसेनादीनाम्‌ ॥ तंदेव वाक्यमुद्धवसुखेन सरूप्ष्रमभ- 


._. दित्याह, निजेति। उज्ज्वलीकृत न-असन्दिग्धतां नीतम्‌॥ उद्धवबच 
 श्राइ, हत्वा कंसमिति | यत्‌-चचः, “थात यूयम!” ( भा० १० ।४५। 

२ | ) इत्यादि भ्राह्‌ ॥ करोर्ताति-''वत्तेम। नसामी प्ये वरत्तमानवद्दा 
(पा० ३। ३। १३१ )इति खन्ना लद्‌;शीघ्रमेबा यास्यती त्य५:४१६५४ 


( २४३ ) 
स्वजतवगेके प्रति प्रेम और अपने वाक्यर्क 


पा आम स्कम रंधादिं रे 
, दिखानेके लिये श्रीकृष्णनी रथादिमं अधिरूद हो, फिर अपने प्योरे 
६०५ गोठमें आया करते हैं ॥ स्वये श्रीकृष्णणीका वचन, यथा ओऔदशममें-- 
“अपने मथुरा जानेमें उन गोपियोंकोीं वैसा देखकर, में शीघ्रही आऊंगा ।”" इस श्रकार 


छोंग व्रजमें सुदृदरणोंकी सुखीकर, ख्लेहसे दु:खित हुए आप जातिवर्गका देखनेके 
लय में शीघही छोटा आता हूँ ।” इति ॥ अपने प्योरें यदुर्मेत्री उद्धवके द्धरामी पुन- 

इस वाक्थकी असन्दिग्धताकों उन्हें नें प्तिपादन किया है ॥ यथा उस दक्षमंमेंही-- 
* समस्त यदुकुलसे प्रतिकूछ हुए केसको रंगस्थलमें सहार करके श्रीकृष्णजीने जो कुछ कहा 
आप छोगोंके समीप आय वह अति शीघ्र उसको सत्य करेंगे” ॥ १६५ ॥ इति॥ 


...तत्सत्यता प्रकटिता द्वारकावासिनां गिरा ॥ 


तदानीं दानीं सहदां तत्र मधुपुय्योमभावतः ॥ १७० ॥ 


मथुरागमनके तीन मास पश्चात्‌ औकुष्णर्ज। अफस्मात्‌ न्‍्जगाचर हुए, केबल 
बरन वजवासीलोग रसा अनभवभी करने छंगे कि उतके साथ विहार करत 
श्रीकृष्ण के जीके इस अचानक दुर्ज़न और मिलनत्तामके पश्राठसे डनके मथुरागत्रनसम्बन्ध- 
* बजवासियोंके मनमें केसा भाव उदय हुआ ? इस मादा आर्क 3तेम रू इछोंकर्म अवतारणाक- 
कहंताहै कि आविभौवके पीछे तजव[सियोनें समझा ६ हमक। छोंटकर और कहींभी 

क्‍ नहीं जाते, तथापि यह जे! :सुनतेह कि, वह था | जाल हैं, सा यह तो केण्छ हमारा 
॥ १६६-१७१ ॥ 


श 
री 
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नन्दादीनां खुद वां है देहक्षया मधून वा देशानू, अपससार-गच्छ 
् 3 दा ०० --उ अर के, क्षणः कोटबब्दतुल्यों मबेत । रवि विना- 
एरिति-सथा रवि बिना नेत्रयोरान्ध्यं, तथास्माकं त्वां विनेति ॥ 
पत्म॑ व्याचप्टरे, भो अम्ब॒जाक्षेत्यादिना । नन्॒मधराःचब्देन 
* मात चेत ? तत्राह, त्रजस्य मथुरामण्डल- 
रा] । एतञ्च कस्मात ? तत्राह, तदानीमिति-तत्र सोगप्र- 
पु । "नी न्‍् नीत्वा सर्वेजन हारिः ।!!( न्ञा० १०। ५० । «७ ) ड्ञाति सर्वशब्दोी 
दानेन तस्यां प्रजामात्राणामभावात तद्वारत्तिनःसुहृदस्तदेकदेशसः 
न्दादयों गृहीता इत्यर्थः ॥ १७० ॥ 
ह-। ०टी ०-द्वारकावासि ग्ॉंके वचनोंसिभी उन श्रीकृष्णनीके वाक्यकी सत्यता प्रगः 
पमें- भो अम्बुजाक्ष ! जब कि आप सुद्दजनाोकों देखनके लिय 
हमको क्षणमरभी करोड़वर्षकी समान 
हि ते होताहहें। है अच्युत ! जिस प्रकार सर्यके विता नेज् अंधे होकलाते हैं, विना तुम्हारे देखे 
._ इमारीभी वैसीही अवस्था होजाती है”इस छोककी कारिका।-भो अम्बुजाक्ष ! सुद़दगणोकी- 
_.. जन्‍्दादेकी, देखनेकी इच्छासे, अपसरण-हमकी छोड़कर मधुपुरमें गमन किया था । मथ 
बधुरां । उस समय मधुपुरीमें सुहृदवर्गके विद्यमान न होंनेसे मथुरा-शब्दसे स्पष्ठहो मथ 
. गामेडलक वजकाही बोध होता है ॥ १७० ॥ 


वर्ध करनेके पीछे अ्रीकृष्णजी योगमायाके प्रभावद्ले समस्त मयर|या्षियों का ड्रार- 
अतए्व इस स्थानमें 'मयुरा' शब्दस बज' समझना चांदि। || १७० ॥ 


सटिप्पण-भाषाटीकासमेतम्‌ । /! २४७ ) 


वि 9 ता! पृ० १०, 3० ख० २७९ । २४-३६ )- 

5 कृष्णोडपि ते हत्वा यमुनाम॒त्तीय्ये नन्‍्दत्रज गत्वा 

.. सोत्कण्ठो पितरावभिवाद्याइवास्य ताभ्यां साश्रुसेक- 
भाछाड्रतः सकलगोपवृद्धान्‌ प्रणम्याइवास्य बहुसत्र- 

. व्धाभरणादिभिस्तजस्थान्‌ सवोन्‌ सन्तपेयामास ॥ 

_. कालिन्द्याः पुलिने रम्ये पुण्यवृक्षसमाचिते । 

गोपनारीमिरनिश क्रीडयामास केशवः ॥ 

रम्यकेलिसुखेनेव गोपवेशधरः प्रभु: । 

. बहुप्रमरसेनात्र मासद्रयम॒वास ह ॥” इति । 

. अब्र कारिका |- 


श्वट्लादा: ऋष्णो भष्ययागा5टप एवं है ॥ 
कृष्णो विहरत्येव सवेदा ॥ १७१ ॥ 
टिप्पणी--रथादिना हरिर्गोष्ठमागच्छति' इति अस्मात्‌ वाक्यात 
, तत पादञ्मवाक्येनोपलम्भायितुमाह, किश्व रथेनेत्यादिना 
चकारात तद्भातरं विद्रथल्वेति ज्ञेयण ॥ मासद्बयं व्याप्य, उबास- 
्॒रकटं हैँ चेक्रीडे इत्यथः ॥ पाञ्मवाक्य व्याख्याति, यत्‌ उत्तीय्येति। दुष्टे- 
दुन ॥ प्रकरणं योजयति, अत इति। अल्पः-त्रमासिकः ॥ धाम- 
त्रये लीला नित्येति योजयाति, इतीति ॥ १७१ ॥ 
| ८. ॥०टी ०-रथपर सवार हो मथूरामें जाय दस्तवक्रका संहारकर, श्रीकृष्णनी व्रजम 
आये ये, यह कथा पद्मपुराणमें स्पष्टटी कही है ॥ वह गद्य और पद्म यथा-' श्री 
कुष्णजीभी उस दृल्तवक़का वर्ध करके यमुनाके पार हों, नन्‍्दजीके वजमें जाय, उत्कण्ठित 
पिताकी अमिवादन और समझाते बुझाते हुए। उन्होंने आँख गिराते २ उनस 
थक रान्‍्त श्रीकृष्णनीने गोपवृद्धोंकों प्रणाम करके समझाया बुझाया और 
रत्न वस्र व अछंकारादि देकर उन सबको संतुष्ट किया ॥ श्रीकृष्णजी 
बज वश्लोसि परिवृत हो रमणीय यमुनाकी रेतीमें गोपियोंके साथ निरन्तर कीढ़ा 
रनेकगे | गोपवेषधारी प्रभ, रमणीय छीछाका आनन्द और अनेक प्रकारके 


हुए ।' 


भीका जान करकहा 
 मधपर और दावारकामें श्रीकृष्णजी 


4 “मम | 2 


हज (पृ०पु०, 3३० ख० २७९ | २७ आा 
“अथ तजस्था नन्दगेपादयः सर्वे जनाः पुत्रदारादि 


है+ हुँल्‍नथ । कं है. कष्य छण्फ ह।। हि 


._ टिप्पणी-नतन्रु पाओे नन्दादीनां वेकुण्ठगतेरूक्तत्वात ब्रज तत्सम्ब- 
जया लीला न स्याव, ततः कथ्थ व्रजलीला नित्या? इति शड्ां विह- 
स्तुमाह, व्रजागमनेति ॥ पाग्मवाक्यमाह्‌, अथ तत्नेति। बासुदेवस्य- 
ब्रः सा देवादागतस्य नन्‍्दसूनोः, प्रसादेन-अनुग्रहेणेत्यथः ॥ गद्यार्थ 
मयाति, व्रजेणादिरिति । द्रोणाद्या इति-आद्यपदात तत्परिकरा-“ 
णां ग्रह णम इादास्तु वत्रज़स्य अप्रकटे प्रदेश स्थापयामास, स्वय्ध 
.जेध्साद्ध तस्थावित्याह, प्रेष्ठिभ्यों ,पीति ॥ १७२॥ 
ह ब्जगमनकालछ जिस प्रकारंस वर्णन किया है. उसमें और 
.. «सजा ननी भी विद्यमान दिखलाई देता है यथा;-'* अनन्तर ख्रीपुजादिक 
हा - 5 साथ तहांके नन्‍्दगोपादि और पश्ष पक्षी व मृगादि समस्तही वासुदेवरके 


शेककों श्राप्त करतेहए ' इसकी दें! 


अज् कारेका हैं अनेश्वरादिके अंश निन दोणादिन अवतार लिया था श्रीक- 
लिए मर ध्णनीतें उनकोही वेकुण्ठमें भेजा यह सिद्धान्तंही यक्तिसे ठीक है॥अत्यन्त 
के नत्रादका प्यारे भक्त बनवासियोंके साथ श्रीकृष्णनी संदाही वन्दावनम विहार 


| नर के अभमकर 
. छ्ैनज्ममें अवस्थान। करते हैं ॥ १७२ ॥ 


न्‍कान्दायोध्यामहिमनि सोमित्रेः श्ूयते यथा ॥ 


तथाहि- जा 
“ततः शेषात्मतां यात॑ लक्ष्मणं सत्यसद्गरम । 
उवाच मधुरं शकः सर्वस्य च स॒ पश्यतः ॥| 


इन्द्र उवाच- 
लक्ष्मणोत्तिषट शीत्र त्वमारोहस्व पर्द स्वकृम्‌ । 
देवकाय्य कृतं वीर ! त्वया रिपुनिषृदन ॥ 
वेष्णवं परम स्थान प्राप्रुहि सस्‍व॑ सनातनम्‌ । 
वतथ् भवन्मात्तिः समायाता शेषो5पि विलसत्फणः ॥” इत्यादि । 
“इत्युक्त्वा सुरराजेन्द्रों छक्ष्मणं सुरसड्रतः । 
जप प्रस्थाप्य पाताले भ्रभारधरणक्षमम्‌ ॥ 
 लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थ दिवमादरात्‌ ॥ १७३ ॥ इति। 
टिप्पणी-नत्ञ नन्‍्दादिषु द्रोणादीनाँ संयोगः, पुनस्तेभ्यस्तेषां नि 
 ब्कासनं प कासनं, वेकु त्यपरवेमिव किसुच्यते १ इत्यत्र दृष्टान्तत्वेना- 
है, स्कान्दायोध्येति ॥ तत इति । शोषात्मतां-शेषसंयोग, यात 
लक्ष्मणम्‌ ॥ अंयमथ्थः ।-श्रीरामेण सहावतीर्ण सद्भषणव्यूह लक्ष्म॥ग 
_ पातालतलस्थों भूधारी शेषःसायुज्य प्राप्य अस्थाद देवकार्य्यें निदेत्ते 
स्ः डोषो निष्क्रम्य पातालमगात, लक्ष्मणस्तु वष्णव पदम, 
डि तो निर्गममश्नाति नापृव्वंम, अपि तु शास्रासद्धम- 


॥ १७३ ॥ 
जिया ० टी ०-स्कन्दरुराणक अवाध्यामाहात- में जिस म्रकार रक्ष्मणजीकी शेषात्मंता 
े २ सडूपणव्यह लक्ष्मणर्जाके श्रीरामजीके साथ अवतार लत पातालके पथ्वीधार्र 
पताकों प्रातहुए, फिर देवकार्यके होजानेपर शेषजी छ| प्रणनीसे निकलकर १- 


ऐप इन्द्रजी जाषात्मता- 
के स ने मधुर वचन बोले 

लक्ष्मण ! शीघ्र उठकर अपने पद्पर आरोहण करे 
बपनिषदन ! तमने ना वकार्यको पू०णे करलिया, इस समय 
डर. पने सनातन वैष्णवपदपर गमनकरों । जो तुम्हारी मूर्ति है. तो फरणा- 

मेडलटसे विरानित है झपजोभी आए हैं |; इत्यादि ॥ इचक पश्मात- 

“देवताग कई सर  परिवृत देवराज इन्द्र लक्ष्मणनीसे यह वातों कह, प्रथ्वीका भार धारण 
में समर्थ शेपजीकों पाताठमें स्थापितकर, आदरसहित छक्ष्मणजीकों यानमें चद्ाय 


तेः साद्धे भगवान्कृष्णो द्वावेत्यामेव दीव्यति ॥ १७७ ॥ 

. टिप्पणी-एवमेव द्वारकायां नित्यलीलां निर्णेतुमाह, लीलाजेति । 
स्वयं भगवति कृष्णेश्तरति साति क्षीराब्धिनिलयोपई़निरूद्धस्त- 
आविदशत, देवांशास्त यदुषु। अथ कृष्णे द्वारवत्यामेवान्तर्द्धित्क्लो 
क्षीराव्धिनाथों देवांशाश्र स्वस्वपदं जग्मः, कृष्णस्तु स्वीयेः सा 
ए7रवत्यामेव व्यराजादिति ॥ १७४ ॥ 

. आ०टी०-जिस समय श्रीकृष्णनी द्वारकालीछाके प्रकटित करनेकी इच्छा करते हें 
तिस काछ मुनिशाप|दिरूप मायाकों प्रकाश किया करते हैं ॥ दवादिके 


अंशावतरणसमयमें जिन्होंने यादवरोगोंमें अवतार छिया था. क्षीरोद- 
नाथने उन समस्त देवताओंके 


सहित निमरधाममें फ्यान किया ॥ क्‍ 
और, नित्यठीछापरिकर जो यादवादि हैं. उनके साथ श्रीकृष्णनी द्ारकामें विहार क्‍ 
करते हें ॥ १७९४ ॥| 
हा » ओर लक्ष्मणजी वैष्णवपदम चलेगये । तेसेही वजेश्वसदिके अंझञ द्रोगादि पकट खोलासे द 
प्र सायब्यताको प्राप्तहुए, फिर प्रकट छीछाकी समापि हानपर वजडबरादिसे निकछूकर क्‍ 
चढ्ेगये ओर बजेदवरादि अप्रकट प्रकाज्षम स्थित रहे । अतरव अंभीसे अंडाका योग 


निकलना जझाखब्विद्ध है ॥ १७३ ॥ 


(२४५९ ) 


माथुरश्न द्विधा प्राहगोंकुलं पुरमव च ॥ 
यत्त गोलोकनाम स्पात्तत्च गोकुलवेभवम्‌ । 

से गोलोको यथा ब्रह्मसंहितायामिह श्रुतेः ॥ 
“गोलोकनाप्नि निजधाम्नि तले च तस्य 
देवामहशहारधामसु तषु तंषु । 

ते ते प्रभावनिचया विहिताओ् येन 
गोविन्दमादिपुरुषं तमई भजामि ॥ 

( ब्रू०सं० '९१५। ४३ ) इति । 

तथा च अंग्रे (अ०स ० ५ | ५६-०७ )- 
“श्रयः कानन्‍्ताः कान्‍्तः परमपुरुषः कल्पतरवो 
गो भ्रमिश्विन्तामणिगणमयी तोयमसृतम्‌ । 
कथा गाने नाठ्य॑ गगनमपि वंशी प्रियरर्सी 
चिदानन्द ज्यो।तेः परमापे तदास्वाद्र्माप च ॥ 


. स यत्र क्षीराब्धिः सराते सुरभभ्यश्व सुमहात 
... निमेषाद्धोख्यो5पि ब्रजति न हि यत्रापि समयः ॥ 
.... भने खेतद्वीप तमहमिद गोलेकमिति ये 


. विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरठचाराः कतिपये ॥१७५॥ इति। 
. टिप्पणी-प्रागक्त धामत्रय क्ृष्णस्याह, धामास्थेति | ननु गोलोको5 
पि तस्य धाम पठच्ते, स किंरूप इति चेत्‌ ९ तत्राह, यत त्विति-गोकु 
लस्य विभतिः स इत्यर्थ:॥ तं वर्णयति । देवीति व्युत्क्रमण योज्यम 
हारि-महे छझा- वीधामस्वित्यर्थ; ॥ अिय इति। यत्र परमपुरुषः कान्तः 
, कान्तास्तु बढ्चः,ताश्व गोप्यः सर्वा; श्रिय एवं। यत्र, ज्योति+- 
न्वादितेजः,चिदानन्दं,तदास्वाद्यं रसगन्धादि च तथा,परांशत्वात ॥ 
नेम चेति-अभ्रकाशान्तरेषु_ कालाबयवानां सत्त्वादिति 
क्‍ मा यागन्धास्पर्शात इवेतं, सर्वोरद्धत्वात्‌ द्वीप, न त॒ क्षी क्षीरसि 


यम्धानमित्यथ; ॥ १७५ ॥ 


हैं, कान्‍्त परमपुरुष हैं, वृक्ष कल्पतर हैं, भूमि चिन्तामणिगणमयी हैं, जरझ अमृत हे 
स्वाभाविक वातोही गान है, स्वाभाविक गमनही नृत्य है, वेशी मियसखी और चन्द्रादि 
ति व रसगन्धादि भोगनेयोग्य वस्तु चिदानंद्मय हैं, क्योंकि वह पर अथीत परमे- 
हज  अंशसे उत्पन्न को ञ्न हैं ॥ निस स्थानकी गायोंसे वह विपुल क्षीरसागर निकलरहा है, 

और जहांप्र निमिषार्थ तामक कालगतिभी दिखाई नहीं देती में उसही इवेतद्वीपका 


५ वीमें बिरछ प्रचार कितने एक साधु जिसको गोलछोक' कहा करते 
ज्ञा ने " ॥ १७५ ॥ इति। 


तन्महिमोन्नतेः ॥ 


। गोलोकादपि गोकुलमहिमाधिक्यात इत्यर्थः ॥ तदा 


है ऑक्ृष्णावतार होनेपर क्लीराव्यिनाथ आनिरुद्रजी उसमें और यादवादिके अदा यादवादिमें 


शिनरटर ॥ (७७५ ॥| 
६ >े अप्रकट-परका श्षके! गोलोक कहते 


कत्वात्‌ । ननु सवाद्धत्वाभावात्‌ तत आवज्त्तिदश- 
बात तद्बासिष॒ साम्प्रतिकेषु जरादिदुःखवीक्षणात्व न गोलोकाठ 
तर ग्य अंछ्च मैं १ हरारिव सव्ान्‍्त *स्थत्वेइपि अचिन्त्यशाक्तया सवोद्धि- 
त्वात, साधनसम्पन्ना नां तत्प्राप्तानां ततो&्नादत्तेः हरों नरकदारकत्व 
2 । सि ६ जरादिदुःखस्य दृश्दोषहेत॒कत्वात्‌ । लथा च न्यनता 
हि यन्‍तु वाचनिकमस्त्येव, तत्तु ग्रन्थकृद्धिरेवोदाह- 


भा०टी ०-गोछोकेकी अपेक्षा गोकुछकी अधिक महिमा है, इस कारण गोलछोकको 
कक केुकका गकुछका वेभव कहा गया ॥ यथा पातालखण्डमें-* वैकुण्ठकी अपेक्षा 
* अमव क्‍यों है? भी जो अछठ है ऐसी मधघुपुरी धन्‍्या है | केवल इस मधुपुरीमें एकदिन 
ञ वास करनेसेभी हरिभक्तिका संचार हो जाता है अयोध्या, मथुरा, माया 
) काशी. काञी, अवन्ति, और द्वारावती यह सात पुरी मोक्षकी दनेवाली हैं॥ 
है देवि ! इन सात पुरियोमें माथुरमंडछ सर्वश्रेष्ठ है | वेकुण्ठसभी अधिक जो माथुरकी 
अतिशय है, सो श्रवण करो? ॥ १७६ ॥ ईति ॥ 


अत णएवास्य पा च श्र॒यंते नित्यहूपता ॥ 

“नित्यां में मथुरां वोद्धे वन वृन्दावन तथा । के 
| गोपकन्याश्व तथा गोपाठ्यालकान्‌ ॥ १७७॥ झंत। 

_नत्ु॒ अ्पथ्मध्यगतत्वात गोकुलमनित्यं स्थात ! इति 

कर्चमाह,अत ण्वेत्यादिं। न खलु तन्मध्यगतत्वात अनित्य- 
गपि हरेस्तदापत्तिप्रसड्रात, तस्मात्‌ भ्रमाणमत्र 


पहिंलहीं दिखाया है कि माथुर नित्यछीछास्थान है, अत एप 
पञ्मपुराणमें भी इस माथुरकी नित्यता कहीं है ॥ हमारा मधुर 
वन्दावन, यमुना, गोपकन्या, और गापवाड+ इन सबका तित्यरूप 
जानो” ॥ २७७ ॥ इति 


! इन दी इलोकोम और दानसे पढिले दो इछोकाम गाल की सबसे ऊपर स्थिति ओर अछा 


भाषायें यह है कि- 
हि निमेषाईना|मक कालगतिभी दिखाई नहंद॑ता, इस्चका 
अै। २ दि कालके अँग वा कालक विभाग भगवदू- 


बंवल, अनपले, देड, परह२, दिन, माष्त, - वशलाप 


# ४१.77 हि! ' है जो गा। 


सका: कै विप ्यान्य प्रकाशमेंही है; गौलोकमें नहीं। शतडी' 
के के जी नेंसे द्वीप। नहीं तो वह अनिरुद्धजीका क्षीस्सागस्मव्यस्थ धाम नहीं है ॥ १५६ ॥ 
7.3५ 4 


छीलाव्यो5पि प्रदेशो5स्य कदाचित्किल कैश्वन । 
बा योग्येर्प्यपरेरपि ॥ १७८ ॥ 


टिप्पर्णी-तस्मादपि तन्‍्महिमाधिक्ये लिड्भान्तराण्याह, सतु 
प्राधुरभ्रूप इत्यादिभिः ॥ व॒न्दावनेति-चतुर्मुखार्थे तदेकदेरस्थले 
इत्यर्थ: ॥ प्रमदेति-' अभदाकुलिलों रासो वनिताशतकोटिमभिः।” 


हति स्मरणात्‌ । अपरेः-दृष्टअयोंग्येः, इति दृष्ठान्तत् बैनोपादा 
॥ १छट ॥ 


भूमिस्परूप अद्भुत माथुरमंडरझ परिच्छिन्न होकर भी क्ृष्णजीकी 
छीछाके अनुसार विस्तारयुक्त और संकुचित हो नाती हैं ॥ इस मायः 
50, नंडरमेंही अनन्तकोटि बरह्माण्डकी परयोम्ति हुआ करती है । बल्या 
५ अं कर सधुरामंट: इस यृम्दायनके चतुर्मुखनामक स्थानमें इसको अनभव कियाह ॥ अत 
हे धु कि ॥ के रासलढीढाके समय उस यमुनाकी परुलिनमें जा शतकोटि गापी परे 
मिलित हुई थीं. तिसमें फिर आइचर्यका विषय क्‍या है ? ॥ अपन अपन 
भक्तके अतिरिक्त और कोई भी मिनकों नहीं देख पाता. उन उन लीडा- 
आविभोव होना उचित है, बड़ेही आइचर्यकी बात हे कि, एक 


* 


| 


कट धामााककाए जा... ७-गड: पाल... चार 


साटेप्पण-भाषाटीकासमेतम । (२७३ ) 


स्पानमे रहकर भी जो छोग परस्पर निडचयही सर्वथा असंप्रक् हैं, और 
गो ले  बाल्यादिल्लीछाद्धारा विभृषित हैं, उन समस्त पंवेत, गो और 
नादिके « सत्र विद्यमान हो रहे हैं ॥ तीन इछोकॉम करूक । दरशनमें 

| और अनधिकारी दोनों प्रकारके मनुप्यही, वन्दावनके प्रसिद्ध प्रदेशोंको 


पे वे पदेश कृष्णछीलान्वित हैं ( तथापि वे मनुष्य ) कभी कभी झन्यरूपसे अवदोकन 
हैं॥ १७८ ॥ 

अतः प्रभोः प्रियाणाथ्व पावर समयस्य च । 
अविषचिन्त्यप्रभावत्वादत्र किश्च न दृधेटम ॥ १७९ ॥ 

टिप्पणा-अविचिस्त्यश क्तिरे वात्र हेतारैत्याह, अतः प्रभोरि ति १७९ 

आण्टी०-अत एव प्रभुके परिकर,धाम और समयके अचिन्त्य प्रभावसे इन श्रीकृष्ण- 

में कुछभी दुर्घेट नहीं होता ॥ १७५ ॥ 

*.. घवमेव द्वारकायां ज्ञेय सब विचक्षणः ॥ 

._ अथेकादशान्ते ( भा० ११ । ३१ । २३-२४ )- 

 #द्वार्कां हरिणा त्यक्तां समुद्रो5प्रावयत्‌ क्षणात्‌। 

इजायेत्वा महाराज ! श्रीमद्भगवदालयम्‌ ॥ 


है जजयाजुिकदाबब्ि फणल्‍खण+ण 


. >प्पणी-ण्वम्भावों द्वार्वेत्यामप्यस्तीत्यतिदिशति, एबमेवेति ॥ 
ऊआज्िति | भगवदालयं वज्जेयित्वा हरिणा त्यक्तां द्वारकां समुद्र 
क्षणाव अछ्लावयत । श्रीमदिति स्वनित्यपार्षदानां, यदुवीराणां नि 
अं: ४ सहितं '>त॑, लेरेब श्रीमत्वसम्भवात्‌ | आगन्तुकलाकसमावशाय 
_ ग्राचगरित्वानीतां भूमिम अज्लावयदित्यर्थः ॥ भगवदा लग वज्जेने हें त॒ग- 
५८ >मेंषणा नि स्पत्येत्यादीनि ॥ अथान्यदिति । तस्य-भगवदालय- 
८ पर द्रावतीधास् इत्यर्थ : | यत्र एकस्मिन्रेव तस्मिन्नालये, एकदा- 
शपदेव, हरेनॉनारूपाणि, नानावसरात्-आातः सक्भव मध्यादा 
सभा: नै, चित्रता-अत्यंद्ध । एतलच्च नारदकूतयो: हे 
देखमसय।:, तेः, चित्रता-अत्यंद्ुतता | ५ 
:याये ( भा० १० ॥ 


छ 


कॉंका ऐसा आंचेन्त्य प्रभाव कहा 

द्वारकार्कों छोड़ जानेपर जो स्मग्ण- 

प्रकारके मंगलका मंगल 

_हारान ! उस श्रीमद्भगवंदारूयका छोड़कर 

* अथव्ग द्वारकाविभागकी एक क्षणभरमें ज़लप्रावित किया था| कारण कि भगवात 
मधुंसदन द्वारकामें नित्यही सन्निहित हैं ॥” इति । अनन्तर एकही भगवदालयमें एकही 
समयमें जो अनेक प्रकार के रूपकी और समयकी विचित्नता, भगवदारूय द्वारकाधामका 


का. 


इति धामत्रये कृष्णो विहरत्येव सब्वेदा ॥ ३८१ ॥ 


यु रचित्रता इत्याक्तेः कथ ? तत्राह 
ते | खूय्यादेग्रहस्य लमयस्य च भगवदात्मकत्वात तत्त- 
त्सद्धि भावः । लीलास्थेः-प्रकटप्रकाशगलतेली लापारि करे 
_तथाषि, प्राकृता इवेति-प्राक्ृतसूय्यादिगतिघटिततत्तत्समयसा- 
म्येनेव, अप्राकृतस॒ब्योदिगतिघाटेता अपि स्वस्वसमया विज्ञायन्ते 
अकाजश्ान्तरसमयवित्ञानस्य रसापोषित्वेन लीलाशक्तयाच्छादनादि- 
तिभावः । एतदेव ज्ञापितम 'आश्रय्यमेकदेकत्र' इत्सादिना ॥ उपसंहर- 
ति, इति धामत्रये इति ॥ १८१॥ 
द्वास्काकेचद्रणा. भा०टी०-श्रीकृष्णनीके छीछानुगत चंदसयादि अग्राकृत हैं । 
25% 225 ण्स्ल्तु प्राकृत ग्रहसे भिन्न होनेपप भी प्रकट्पकाशगत लीलापारेकरगण, 
माधरी गोकुलमें ईगे चंद्रमा सर्यको प्राकृकी समान अनुभव करते हैं ॥ इस प्रकारस 
सबसे आवक है। श्रीकृष्णनी त्रिविध धाममें सर्वदाही विहार करते हैं । तथापि गोकुलमें 


उनकी भाधरी सबसे अधिक है ॥ १८१ ॥ 
तत्रापि गोक॒ले तस्य माधुरी सवेतो5धिका ॥ 
तेंथा व सम्माहनतन्त्र- 
“पान्त तस्य महाभागा अवताराः सहस्रशञ 
तेषां मध्येध्बताराणां बालत्वमति 


भा नननननन_।।;ध्धञ जम मम 


दर १ प्रकर ले छा के कट श्रीकृष्णजीनें समुदके निकट पर्यनाकर के पृथ्वीके जिक्ष भागकों ग्रदणकि 


अन्न कारिका ।- 

जिधा भवेद्रयों बाल्ये योवन वद्धतेत्यपि । 

वषोदाषोड़शाद्वाल्यमिति छोके मतान्तरम ॥ 

तथा च बह्लाण्डे- 

“सन्त भूरीणि रूपाणि मम पृणोनि पड़गुणेः । 
भवेयुस्तानि तुल्यानि न मया गोपरूपिणा ॥” इति ! 


. दशाणोशदशाणांया हे बहतन्त्रेष कीर्तिताः ॥ 
सर्वप्रमाणतः श्रेष्ठा तथा गोपाठतापनी । 


लीलथ निरूप्य गोंकुले तस्य वेशिष्टच्माह, तत्रापि गोकुले तस्ये 
बि-धास: पाषेदानाथ वेशिष्टअमित्यथ:ः ॥ तत्र प्रमाणं, सन्‍्तीति । 
--नराक़तिकिशो रत्व॑ गोपरूषिण इत्यथें: ॥ श्रुतिश्वेवमाहेति 
, सर्वोति । श्रेष्ठीति-श्रुतिशिरस्त्वादित्यथः । “तदु होवाच 
गोपवेझामश्रामं तरूणं कल्पद्ुमाश्रितम्‌! ( गो० ता०, पू० < ) 
न तस्यां क़ृष्णस्य किशोरत्वश्रवणादित्यर्थः | नन्वेतत केशोरं प्रकट- 
्क्ष्णनिष्ठं, न त्वनादि, इति चेत ? तत्नाह, स्वयमिति । नित्य 


देत्यथ+॥ १८२ ॥ 
नन्नमें- यद्यपि श्रीकृष्णनीक सहस्त * उपादय अचतार 


.. आण्टी०-तथा च सम्मोहनतेत्रमे 
विद्यमान हैं, तथापि उन समस्त अवतारोंमें बाठकपन अतिदुलेभ है ।” इति ॥ इस 


इलछ्तौककी कारिका ।-दूसंरे मतमें बाल्य यौबन और वाद्धक्यमेद्स वयस तीन प्रकारकी 
है, तिसमें सोछ॒ह वर्षतक बाल्य है॥तथाच ब्रह्माण्डपुणणम- मेरे पढ़ें- 

*यस्न रात्य ॥ वर्यसे परिपूर्ण बहुत बहुतरूप विद्यमान हैं। परन्तु वे मुझ गोपरुपीकी 
हो सकते ।” इति ॥ इस हेतु गोपरूपी अर्थात्‌ तन्दनेद्नके विषयम महामाहा- 
दश अक्षरवाला अठारह अक्षरवाला इत्यादि महामंत्र बहुतसे तंत्रोमें कीरत्तित 


॥ आन २ बाल कइहनेंसेभी बालय १ पौगण्ड और कैशीर, अयथोत वनस्थरूप ॥ १८२-१८५ ॥ 


जा “ 
हु | च्य्क 
न . श्ज्ञः ले | 
छा का दे . श 
कु के 

ॉंतंः 


हे ंखंकंतूर सकल हू | १ 
जगा . छल बी #ज ॥$ बस: हे 
कक 4 ह्व १ छ. पे 
्ज लि है.2--+ -. को लक की 3 ” म| 
- अं 2 कज कु न ६ ञ ॥ 
० ॥ है बुच्छ, 
कक 


“ये देत्या दुःशका हन्तुं चक्रेणापि रथाड्रिना । 
ते त्वया गन कृष्ण नव्यया वाल्यछीलया ॥ 


क्रीडायाः, यथा पाप्ने- | 


रत कृष्णदेवस्य सर्वेमवाद्तं भवेत । 
ग़ोपाठलीलास्तत्रापि सवेतोषतिमनोहरा ॥ 


है गीठास्तास्ता मनोहराः । 


; हा न हि जाने स्मृते रासे मनो मे कीहशं भवेत्‌ ॥ १८३॥ इति। 
टिप्पणी- गो कुले क्ष्णस्य वेशिष्टच्े हेतुन असाधारणान्‌ धर्म्मा 
.नाह, चटत॒दें ऐद्वर्य्येति-अह्याद्यभिमानिपरिभावकः प्रभावों हि 
बेद्वस्थेस॥ रथांगिना-चक्रपाणिना,द्वारकानाथेन त्वयेत्यथः ॥सरशाह्ा 
ते-द्धा तु तेषां सत्कारो5 प्यस्तीति गोकुले महदेश्वय्यमु- 

7 जा “गापाल्यश्र गोपालाश्र लेःसंह लीलाः, 'पुमान सख्तिया' 
. (परा०११२६१ ) इति सत्रात एकशोष:। सर्वेतः “मथुरादिराजली लातः:॥ 
... तास्‍्ता+-दाम लीला; ॥ १८३॥ 


संटिप्पण-भाषाटीकासमेतम्‌ ॥ (२७७ ) 


“अआकृष्णजीकी चार प्रकारकी अर्थात्‌ एश्वेय, क्रीदा, वेणु और श्रीविग्रहकी 
गाघरी घजमेंही विराजमान हैं ॥ तिनमें एद्वर्यकी-जों पहिले कहीं भी नहीं सनी गयी 

श ऐसी मधुर ऐश्रयराशसिकरके सेवित हो, हरिन्नी उस ब्रजमें विहार 
करते हैं ॥ जिस व्रजमें ब्रह्म-रुद्रादिदेवतागणोंके सम्श्रमसहित स्तुति 
करनेपरभी, केशव उनके प्राति कयाक्षपातभी नहीं करते ॥ यथा श्रीत्र- 
श्रीनारदजीका वाक्य--' हें कृष्ण! तुम द्वारकानाथरूपस चक्रपा्णी हो 
द्वैत्योंका नाश नहींकर सके परन्तु उनको तुमने अभिनव बाल्य छींलामें संहार किया 
] है हर | तुम मित्रवगंके साथ कीड़ा करते २ यदि एकवार श्रुकुटिके कटाक्षका 
करें तो आकाशके ब्रह्मरुद्रादि देवगण दरके मारे कांपते रहते हैं ॥” इति ॥ 
। यथा पद्मपुराणमें - श्रीकृष्णनीके सर्वप्रकार चरिज्रही आश्रय हैं, तिसमें फिर 
गोपलीछा तो सबकी अपेक्षा अतिशय मनोंहारिणी हैं।” श्रीवृहद्वामन- 
पुराणमें-' यद्यपि मेरी अनेक प्रकारकी मनोहारिणी बहुतसी ढीला 


हक 


बै्यमान हैं, परन्तु रासठीछाकी याद करनेसे न जानें मेरा मन किस भावकों म्रात्त हीं- 
रत | है, हैं सो कहा नहीं नाता” ॥ ९८३ ॥ इति । 
ब मर णं |+१ यथा 


श्र यावती के तीं निशिले खलठे ठोके नादानामस्ति पावर | 
ह तावती वंशिकानादपरमाणो निमजति । 


0! गोपचरणेष विदग्धों वेणुवाद्य उरुषा निजशिक्षाः । 


जातीः-निषाद' मा दिस्वः अनयत-आलापितवान्‌। ताः की- 
दी: ? इत्याहः, वेणवाद्य विषये, उरूधा- बहुप्रकारा, निजैब शिक्षा 

से ताः, न त्वन्यतो रहीता इत्यथेः ॥ तत-तदा, सुरेशास्ता उप- 
चाय थे, सबनदाः-असकृत, कश्मल-मोह , यय॒ः | कीट शास्ले ? इत्याहुः, 
कवयः-सर्वेज्ञा अपि, अनिश्चिततत्त्वाः-यत्‌ परमानन्दमर्य तत्त्वंपुरा 
निश्चिक्यः,तत्‌ कर्थ नादरूपमभादिति तत्र सन्दिहाना इत्यथ:/आनतक- 
_ जरचित्ताः- यतः प्रदेशात्‌ वेणुध्वनिरायाति, तमठ आनताः कन्ध- 
के 2 चयेषांते । एघा वेणमाधुरी द्वारवतीशस्य नास्तीति 


"अब 


नि ््‌ कि क्तो। । लि न"0ा ।; १ <४ || 


छोकोंमें नादकी जितनी माधुरी हैं, ( वह ) सम- डे 
वेशीनांदके एक परमाणुमेंही निमग्न हो जाती हैं ॥ । जइ 

... अडमाउुत् जिस मोहन वेण॒की ध्वनि होनेपर स्थावर और जज्ञम माणिवगं परमा- |! 
. नन्‍दमे निम्न हो जाते हैं, उनके धर्मका विपयोस हो जाता है ॥ जिस मोहिनी वेणुकी 
ज्वनिको श्रवण करके सदाशिवादिगण, “श्रवर्णाजलिपिय यह क्या एक मोहन मंत्र हैं 

ह पह क्या एक परमाड्धत पदार्थ है! यह कहकर मोहग्रस्त हुए थ॥ यथा श्रीद्शमम- 
हक है साध्वि यशोदे ! विविध गोपकीड़ामें प्रवीण तुम्हारा पुत, जब ।बम्बाधरपर वश 
छगाय, जिसमें अपनी वेगुवादनविषयकी स्वाभाविकी अनेक प्रकारकी शिक्षा प्रकटित 
होती है; तैसी स्व जा तेका आछाप किया था, ॥ तिसकाढ ब्रह्मा, शंकर और इन्द्ादि 
सुरेदबर गण सज़ है ऐेफ्रमी तत्त्वकें निइहचय करनेमें सन्दिहात हो, गरदन और 
झुकाय, उग्वार मोहग्रस्त हुए ये ।” इति ॥ श्रीदशमके इक्ीसवें और पैतौसतोें 
'अध्यायमें वनदेवियाँतें वेशकोही महाअद्धतमाधुराका गुणकीतन किया है ॥ १८४ | 


श्रीविप्र ह मय, बथा- 


2.32 अंश आंत! सारी 2.39 हुँ 


(२५७५० ) 


'. ५कन्दपेकोट्यबुद्हुपशोभानीराज्यपादाब्जनलाथलस्प । 
कुआप्यरश श्रुतर म्य कान्तेध्यो न॑ पर नन्दसुतस्य वल्ये॥' 
ओदशम च्‌ ( भ० १०। २९ | ४० )- 
सम्मोहिताय्यचरितान्न चलेत्रिलोक्थाम्‌ । 
. ैलोक्यसोभगमिदश्ञ निरीक्ष्य रूप 
ह यहा।द्वजहुममगाः पुलकान्यविश्रन्‌ ॥ १८५ ॥ इति। 
द् | आड्वुभागकतामत्त आकृष्णाम्ृत नाम पूवेखण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
आटेप्पणी-कुत्रापीति-श्रीमथुराद्वा रकाधीछे5पी त्यथेः । यग्रद्यपि स 
शव कष्णस्तत्रापि, तथापि ताहशस्थानपरिकराभावात्‌ तद्गूप॑ नोछ- 
गति; तद्योने तूछसतीति, “ तत्रापि झुशुभे ताभिमंगवान्‌ देवकी- 
॥” (ज्ञा० १० । ३३ | ६) इत्याद्यक्तेः॥ रासक्रीडायां वेणनादेना- 
ढलानां व्रजसुझ्॒वां कृष्णम्‌ उदासीन्यभाषिण प्रातिवचन,का स्त्रीति।अड्ग- 
न ! ल-लव, कलपदामृतरूपेण वेणुगीतेन मोहिता सती, का 
जी, आउर्यंचरितात-निजधर्म्नाव, न चलेत ! पुमांसोएपि शक्रशव्वो- 
शो येन सुझ॒दुस्तत्र का वात्तों स्लीणामिति भावः । किश्व तरेलोक्य- 
भगे रूपजेद निरीक्ष्येति । अविश्वन-अविभरू; | तथा च॒त्वद्गोधक- 
स्वधम्मत्यागो युक्तः, कि पुनस्त्वद्तुभवेन ? इति उपपत्य॑ 
झाक्य वक्तुमिति भावः ॥ १८५॥ 


मद्गपविरचिते श्रीलघुभागवता मृते श्रीकृष्णा- 
 भूर्त नाम पृवखण्डं व्याख्यातम । 


भाण्टी०-श्रीविग्रहकी, यथा; 'निसकी, समान और जिसकी अपेक्षा अधिक कोई 
हि । नहीं हैं, तैसेमाधुये तरंगमय अमृतके समुद्र जो हैं उन्हीं नेदनंदनका 
प्रहमाथु/ ! ५ झस्थावर जंगमके उल्छासका अतिशय बढ़ानवाढा है ॥ यथा 
४ +जकमलके नंखांचछ .असख्य कामदेवोंकी रुपशोभाकरके नीराज- 
# रम्यकान्ति किसी स्थानमही। दर्शन और श्रवणका विषय नहीं होती 


हि 
न | 
बा 


कण “पहल । 
+ पक बज व कि का 2 2 


वतामतम। 

उत्तरखण्डम्म । 
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अथ अश्रीभक्तामतम । 
. आराधने सुकुन्दस्य भवेदावश्यके यथा । 
तथा तदीयभक्तानां नो चेद्ोषो5स्ति दुस्तरः ॥ 
.तथाहि पाप्ने- 

केण्डेयो5म्बरीषश्वच वसुव्योसी विभीषणः। 
पुण्डरीको बलिः शम्भुः प्रह्मदों विदुरो 5४ ध्रुवः ॥ 
दाल्भ्यः पराशरो भीष्मोी नारदाद्याश् वैष्णवेः 
मेव्या हरि निषेव्यामी नो चेदागः पर भवेत्‌ ॥ 
तथा च हरित्तक्तसधोदये- 

अच्चेयित्वा तु गोविन्दं तदीयात्नात्चयान्त ये । 
न ते विष्णाः प्रसादस्य भाजन दाम्भका जनाः॥ 
पाप्मोत्तरखण्डे- 
+.. “आराधनानां सर्वेषां विष्ण 
४. तंस्मात परतरं देवि ! तदीयानों समचनम ॥ 
जज तत्व 


श 
" 


. मम भक्ताहि ये पाथे ! न मे भक्तास्तु तें मत। 
मद्भक्तस्य तु ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः ॥ 
. ओमझ्भागवंते च ( भा० ११ । 3% | २१ )” 


म्‌ं ॥ उदाहरति, मार्कण्डेय इति । 


हे ३ क्ः 
है 


त, वेष्णवाराधनं, परं-श्रेष्ठ, तन्‍्मध्ये तदन्तभोवादिति भावः ॥ 

॥ ये भक्तमीतिशन्या मम भक्ताः,ते मर्म भक्ताः श्रेष्ठा न मताः 
त्तरात । श्रुतंदेवपूजायां व्यक्तमेतत ॥ मद्धक्तेति;-मत्पृ- 
धिका, इति कुलादिपरीक्षा निरस्ता, 


हा 


कृष्णएरस-रसिक मग्न जे, नवों नाय निम माथ ॥ ? ॥ 
धन वृन्द्रावन धन्यसखि, धनगोपाठनहार । 
जिन सेंग दीनदयालप्रभु, करें संदेव बिहार ॥ २ ॥ 


अथ अभक्तामृत । 


. आशण्टी ०-मुकुन्दकी आराधना निस प्रकारसे आवश्यक है | उनके भक्तोंकी आरा- 
है कब धनाभी वेसीही आवश्यक है । नहीं तो दुस्तर अपराध होता है ॥ तथा- 
+  अआकता। हि आपपुराणमें;- हाररिसेवा करनेके पीछे माकेण्डेय, अम्बरीष, वसु 


॥॒ व्यास, विभीषण, पुण्हरीक, बलि. शम्भ, प्रद्माद, विदुर, ध्रुव, दाल्स्य 
कह राशर, भीष्म ओर नारदादिभक्तव्गोंकी सेवाकरना, वैष्णबगणोंका कर्त्तव्य है, न कर- 
लेसे घोर अपराध होता है |” वैसेही हारिभक्तिसबोदयमेंभी कहा है-' जो छोग गोवि- 
ल्दुकी अच्चना करके, उनके भक्तोंकी अर्खना नहीं करते, वे दाम्मिक भगवानके प्रसादभा- 
. जन हहीं हैं ।” पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें-“ हे देवि ! समस्त आराधनाओंमें विष्णुजीरकी 
हित , , आशधना अष्ठ है, तिसकी अपेक्षा फिर तिसके भक्तोंकी आराधना औरभी 
मी वेष्णव मँधिक अष् है ।” जो मनुष्य गोविन्दकी अचेना करके उसके भक्तोंकी 
श्री भष्ठ हे। अंचेना नहीं करता, उसकों भागवत न जानकर, केवछ दाम्मिक अर्थाव 

.. अक्तोंके ०“ विष्णुवंचक जान॥ "आदिपुराणमें-“ हे पार्थ ! जो छोम केवर मजझमेंही प्रीति 
कप किया करतेहें, वे मेरे अष्ठ भक्त तहीं हैं: परन्तु जो मेरे भक्तोंके भक्त हें 


इत्यत्र “मया” इते पाठान्तरम | 


बा ७ 24 # 3] 3 'र १ मम 64 


संटिप्पण-भाषाटीकासमेतम्‌ ॥ . (२६३ ) 
सी न हैं।” श्रीमद्भागवतमेभी कहाँहैे कि-“मेरी पृजाकों अपेक्षा मेरें 
क्तीकी पूजा सर्वभ्रकारसे कारः है? ॥ १॥ इति ॥ 
<.. एतेषाभपि सर्वेषां प्रह्मदः प्रवरो मतः । 
यत्प्रोक्ते तस्य माहात्म्यं स्‍्कान्दभागवतादिषु ॥ 
यथा स्कानदे श्रीरुद्ववाक्यम-- 
“भक्त एव हि तत्त्वेन कृष्णं जानाति न त्वहम् । 
सर्वेषु हरिभक्तेषु प्रहदोष्तिमहत्तमः ॥ 
भीसप्रमस्कन्धे श्रीपल्हाइस्पेव वाक्य ( भा० ७ । ९ | २६ )- 
. “काह रज'प्रभव इश ! तमो5पिकेषस्मिन 

: सुरतरकले कर तवानुकम्पा । 


_यन्मे रा इर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥ 
नव भीनसिंहवाक्थ ( भा० ४५ । १० । २१ ) 

“भवन्ति पुरुषा ठोके मद्भक्तास्त्वामचुत्रता 

बवान्मे खल भक्तानां सर्वेषां प्रतिहृपधृक ॥ २॥ इंते। 


हतमक्तं, तथा श्रक्तानामपि भाक्तिकृतं तदाह, एलेषा 
॥ भक्त एवेलि-तदेकान्ती यः, स णवेत्यथः । न त्वह- 
अन्यावेशात तत्त्वेन तज्ज्ञानं नास्तीति हीन- 
त्वश्चकाछानं नि अंयदवव्यअश्षकम | ताइरां भक्ते दशेयति, सर्वेष्विति ॥ भक्तेषु 
_तस्मिन मयि तवानुकम्पा क! इति दुर्घटो5य सम्बन्ध इत्यथः | तत्कुलें 
0 इत्याह, रजःप्रभव तमो5घिके इाति । अनुकम्पामाह) य्रः 
आपत इति ॥ भवन्तीति । त्वामनुत्रत -त्वदनुसारिणः, मविष्यन्ति। 
सर्वैषां मक्तानां भवान्‌ प्रतिरूपध्ृक--एकत सर्वे एकतों भवानिति, 
प्क्तअ्रष्ठ इत्यथः ॥ २॥ 

7०टी०-मार्केण्डेयादि इन भक्तवर्गोँमें प्रत्हाद ओए हैं. । क्‍्याकि स्कत्द३ु- 
हम राण और भागवतादिमें उनकी महिमा विशेषरुपसे कहांग३ है । 


यथा स्कन्द्पुराणम रुदवाक्य- भक्तही स्वरूपतः श्रीकृष्णाका जानत 


ली उ एज का को जो के 7 है. 


'क्तोंके मध्यमें मर्त द अतिमहत्तम हैं''श्रीसप्रमस्कन्धमे 
|] पर. डर ( प्रभे है गः गुण | मेँ न पन्न. और | नम गुणसे टका इस अस॒र- 
रा | मैं क कहाँ, और तुम्हारी कृपा कहां! अर्थोत्‌ ऐसी घटना हों नहीं सकती। 

प्रसाद ब्रह्मा शिव और रमादेवीके मस्तकपरभी अर्पित नहं 
।क्‍ ध्थ के उस सातवें स्कन्धमेंद्दी ( परल्हादके प्रति) श्रीदार्सि- 


७०, ७| १५। ७५-७७ )- 


'यूय॑ नृलोके बत भूरिभागा छोके पुनाना सुनयो5मियन्ति । 
येषां गृहानावसतीति साक्षाहर पर ब्रह्न मनुष्यालेड्भम्‌ ॥ 
हद्विमग्ये केवल्यनिवोणसुखानुभूतिः । 
ुहनद्रः खलु मातुलेय आत्माहेणीयो विधिकृद्वरुश्व ॥ 
न यस्य साक्षाद्धवपद्मजादिभी रूपे थिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मोनेन भक्तयोपशा मेन पूजितःप्रसीदतामेष से सातवतां पति.॥३॥ इते। 
टिप्पणी-प्रल्हादादपि पाण्डवार्ना श्रेष्ठयमाह । प्रल्हादसोौभाग्यं 
पिठाम्य सव॑ निक़ष्ट मन्वानं यथधिप्ठटिर प्रति नारदवाक्य, यूयमिति। 
नन॒ कुतों ब्य भूरिभागाः? तच्ाह, परं बह्म येषां गृहान्‌ आव लतीति 
विज्ञाय, लोक॑ पुनाना मनयः-मार्कण्डेयादयः, तान यृष्मदगहान 
अभितों यन्‍्तीति ॥ नन॒ अस्मन्मातुलेयस्य कथ्थ परवद्दात्वे ? तत्राह 
से हाते | सोस--कष्णः, महद्धिविमग्यं बह्ोव, वः-युष्माकं, प्ियादि 
भावेन वत्तते। ब्रह्मत्वे हेतः, केवल्यस्य-विश्युद्धस्थ, निव्वोणसुखस्य 
मोक्ष अनुभतिः-साक्षात्कारः, यस्मात सः; दृष्टजेंदे शिशु 
पाले; तमेब विदित्वातिमृत्युमेति! ( इब्ें" उ० हे ।८;६६। १५ 
इत्यादिश्वुतिः, “मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णरेब न के ४ ।”” इाते 
। विधिकृत-बचनवर्त्तीत्यथः ॥ ननु कृष्णस्य सत्यभा- 


ष्ा 


सर 


गादानरत कथ बह्नत्वमात्मारामत्वरूप॑ प्रत्येतव्यं ? तत्रा- 
हैं; न यस्येति । यस्य, रूप-स्वरूपं, भवादिभिरपि, धिया-स्वबुद्धचा, 
वस्त॒तया नोपवार्णितम-'इदमेव पर बहा' इति न निश्चित, लेषपि यत्र 
लभन्ले; यथा वाणयद्धे, यथा वत्साहरणे, गोवद्धनमखे च विदि 
कमेतत | तथा च पराख्यस्वरूपशक्तिविलास्रः सत्यादिभिरूपेत॑ तासु 
प्रैबेति तदिकान्तिमिरविज्ञेयं, नाभिमानिश्मि 


नेरत तत आत्मारामं बः 
राधिद क बरिति॥ ३ ॥ 
आ०टी०-ऐसे प्रल्हादकी अपेक्षाभी पाण्डवगण सर्वप्रकारस अष्ठ हैं । इस विषयमें 
श्रीमद्भागवतद्दी स्पष्टरूपसे साक्षी देती हे ॥तिंसेही सातवें स्कन्ध्मे (युधि- 
एिरजीके पति)अ्ीनारदवाक्य- “अहो!नरणोकमें तुम्हीं अतिशय भाग्यवान्‌ 
कारण कि तुम्हारे घरमें गृढ,नराकार,साक्षात्‌ परबह्मको वास करताइुआ जानकर, जगवका 
करनेवाले मुनिगण सदा तुम्हारे उस गृहमेंही आते हैं ॥ जिनसे विश्रुद्ध मोक्षानंदकी 
हुआ करती है, महद्गणोंके खेलने योग्य वह परतरह्म यह श्रीकृष्णजी ह तुम्हारे 
* सहृद, मातुछेय, आत्मा, प्रूज्य, वचनानुवत्ती ओर उपदेशकरूपस वत्तमान हैँ । 
और बह्माओं इत्यादि देवताछोक अपनी बुद्धिके द्वारा यथा्यरूपसे जिनके 
निर्णय नहीं करसकते और मौन भक्ति व उपशमके सहित जिनकी पूजा किया 
हैं. वह यदुपति हमारे म्रति असन्न हां ॥ इति ॥ 
व्याख्यातश्व॒ श्रीस्वाभिपाद 


५अहो प्रह्मदस्य भाग्य, येन देवी हृष्टः, वयन्तु 


पाष्हटवगण । 


. मन्दभाग्याः इति विषीदन्तं राजान प्रत्याह, यूयामीत लाभ | 


“नतु प्रह्मदस्य गे परं ब्रह् वसति। न च तदरशे 
हान अभियन्ति 


 ए+" आत्म, अती यूयमेव ततोप्यस्मत्तो$पि भारभागा शत भाव दे 
..._ >प्यणी-एमिः पद्मे प्रद्मादादपि पाण्डवानां श्रेष्ठ श्रीधरस्वाम्ड 
 अन्रेष्कर्षण दर्शयलि, नतु भल्हादस्य गृह इत्यादिना ॥ ४॥ 
श्रास्वामपाद न व्याख्याभी कींहि- अहो ! प्रल्दादका गये पाभात है ' 

+ ९ दर्शन किया केवछ हमछोगही मन्दभाग्य हैं इस प्रकारंस शाकग्रस्त 


ह£ रोमोको “य॒यं" इत्यादि तीन इछोकोसे कहतेंहं।” इन तीन इछोककि तालयेका अर्थ भी 


है 


कक 


खह्य वास नहीं करते.न उनके धरम प्रल्हादको भा 
दाद ४ _मातलेयादिखूपस भी वर्तमान नहं! जप 
कारण अल्हाद द्‌ और हमारी अपेक्षा द 
कारण 
जिसका 
शय्या, 
विद्यमा 
सं परा 
साथ : 
भोजन 
तथा ( भा० १० । ९० । ४६ )- है 
गय्यासनावनालापत्नानक्राड़शनादपु | 
बिदः सन्‍्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥ «॥ इति। 
.. टिप्पणी-अथ पाण्डवेम्यो5पि यदूनां श्रष्ठयमाह, सदातीत्यादिना- 
कैचित-नित्यपाषंदा: ॥ अहो इति | हे भोजपते!-उअसेन ! ॥ तदश! 
._ ज्ैति | येषां वो गुदहे, स्वयं विष्णुः-पूणः कृष्ण: आस-वत्ततेस्म। यद्वा, 
हल ,/ नतु साधनवशातया नित्यपाषेदता तेषाम्‌ । वः की- 
१ इत्याह, निरयवत्मनः-संसतिप्रवाहात, निवत्ततां, नित्थ- कु 
म॒क्तानामित्यथः । कीट्शोसो ? इत्याह, स्वर्गोति-स्वगस्ख अपवगेस्य ही. 
बच सुर इवरय्यप्रधानस्य विरमो येन सः; त॑ तथ्व यः स्वेकान्तिभ्यो न 0७ 
तीत्यर्थः । तस्य युष्मत्कत्तका ये दशनादयः, यसुष्मत्सप्रक्तान ॒ 
शाय्यादीनि च, तेविंशिप्टश्आासों सयोन-सपिण्डबन्धश्वेति, मध्य | 
करम्मंधारयः।तत्र, यौनबन्धः-विवाहसम्बन्धः, पिण्डबन्धः - 
धः, ताभ्यां सह वत्तेमानो$साविति बहुत्रीहिगभता | अनु 
। प्रजल्प+-गोौष्ठी ॥ नित्यपा पद॒त्वादेव तेषां कृष्णैका श्र 


॥ ५ ॥ 


सटिप्पण-आपषाटीकासमेतम । (२६७ ) 


श्रीकृष्णजणीके निकट रहनेके कारण अतिशय ममताके होनानेसे 
कितने एक यादव पांडवोंस भी अधिक अछ्|तम हैं ॥ तथाहि त्रीदशममें- 
ह अहो प्रजापते ! इस जगवके मध्य मनुष्योंमें तुम्हाराही जन्म सफल है, 
कारण कि तम योगियोंकेभी दु्देश श्रीकृष्णणीका निरन्तर दरशशन करते हो ।” तुम लोग 
[सका दर्शन स्पशेन + धं करतेहो, अनुगाति और सम्भाषण करतेहो, तुम्होंर साथ जिनकी 
हप , उठते हरे न, भाज- यौनसंबन्ध ( विवाहसम्बन्ध ) और पिंडबन्ध ( देहिकिसम्बन्ध ) 
बैद्यमान है, और जो स्वगे तथा अपवर्गकी चाहनाको दूर कर देते हैं, संसारके म्वाह- 
जो तुमलोग हो, तम्हारे गृहमें कह विष्णुजी स्वयं प्रकट हुए हैं ।” तथा;- 
एक कृष्णजीमेंही चित्त लगाया है ऐसे वृष्णिगण श्रीकृष्णनीक साथ सदा एक- 
उठते बैठते, एकसाथ घ॒मत, वात चीत करते,खस्नान करते, विहार करते और साथही 
कार्यमें लगे रहकर अपने आपेकोभी भूल जातेथे” ॥ ५ ॥ शत ॥ 


अ जा .. यदुभ्योत' के वरिष्ठोसो सर्वेभ्यः श्रीमदुद्धवः । 

_. अीमझ्भागवंते यस्य श्रूयते महिमाड्धतः ॥ 

.. वथाहि एकादरशे श्रीमद्धगवद्वाक्यं (भा० ११ । ३४ । १४) 

“न तथा मे प्रियतम आत्मयानेन शड्डरः । 

न च संकषेणो न अ्रीनवात्मा चे यथा भवान्‌ ॥ 

तथा ( भा० ११ | १६। २५ )- 

“त्न्‍्तु भागवतेष्वहम्‌ । इंते। 

आवाल्यादेव गोविन्दे भक्ति रस्पाखिलात्तमा ॥ 

तथा च भीततीये (भा० ३। ९। ९ ) 

“थः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । 

_.. अतणव तत्रेव भीगगवद्चन ( भा० है। ४ रे 
... “नोद्धवो5ण्वषि मन्ष्यूनो यहुणनादितः प्रभु 


इति । 


कि पे जी ५) है बा 8:37 8 प्र द्् ह | न हा पि 
न नी आओ कह आए व, मे .। । 


2४ सम ४४ उद्धवजी बली ५ । यय्प थे तिस काहमें उन्होंनें प्रात कालके भोजनके 
छेये माता करके प्रार्थित भी, बाल्यलीलावे घ्णजीकी पूजामें लंग रहनेके 
गरण भोजन करनेकी इच्छा नहीं की ।” अतएव उस तीसरे स्कन्धमेंही भगवद्धाक्य- प्राकृत 
किसी प्रकारकी पीड़ा देनेमें समर्थ नहीं होता. वह प्रभु उद्धव किसी अंगमें 
भी म ब हे कः ३ नहीं हैं ।” इति ॥ इसका अर्थ।-यद्वणैः-जिस उद्धवके गुणेंसि-अभु॒ जो 
मे हैं, वह मेंभी न अर्दधित:-याचित नहीं हुआ । अथवा,-यव--निस हेतुसे, उद्धव 
“गुणे:” सत्त्वादि गुणों अद्दितः”-पीडित नहीं हुए. अर्थात वे गुणातीत हैं उसका 

वे “अभुः-भक्तिका रस चसनेमें समर्थ हैं ॥ ६ ॥ 
गंदेव्यों वरीयस्य ईहशादुद्धवादपि । 
यदासां प्रेममाधुय्य स एपोईप्यमियाचते ॥ 
तथाहि श्रीदशमे (भा० १० | ४७ | ५८ ) 
“एताः परं तनुभ्तों भुवि गोपवरध्यो 


श 


क़ 


्॒रमाणमाह, एता इति | एताई--श्री नन्द्त्रजस्थिता:, परं-केवर्ल 

नुध्तः-उत्तमतनुविशिष्टा,याः,निखिलात्मानि-सववा शिनि, गो विन्दे 

पाललीले कृष्णे, रूहभावाः-उद्भधतमहाभावाः, वत्तेन्ले । यब-बं- 

गवं, भवभियः-मुम॒क्षपः शोनकादयः, सुनयः-मुक्ता नारदादयः, 
दयो तित्यं तत्संसर्गिणः, वाउ्छाम:; भगव- 


सरिषण-शापाटीकासपेतय ।.. (२६९) 


प्रतीत्य तत्पारिमा्ण वाउ्छामः, न तु भाषुम इत्यथे 
छाभे चतुम्सेस । अनन्तस्य- 
यस्थ तस्यथ, 


_ आभा०टी०-इस प्रकारके उद्धवकी अपेक्षा भी व्र॒जदेवीगण वरीयसी हैं, कारण कि 
.._ 5. उद्धवजी भौ उनकी प्रेममाधुरीको चाहा करते हैं ॥ तथाहि श्ीदश- 
. श्रीबजदेवीगण। मम. क्‍ $ गेपियेनिही 
ममें- इस नंदब्॒जमें स्थित हुई गोपियोनेही देहधारणके फलको 
है। कारण कि मुमुक्ष, मुक्त और हम ( हरिदास ) जिस भावकी वांछा किया करते 
इन गोपियोंकों, अखिलात्मा गोविन्दर्में उसही भावका ( अधिरूढ़ महाभावका ) उद्धव 
है अतएव जिनका अनन्तकथामें अनुराग नहीं है, यदि वे ब्रह्मा होकर भी जन्‍म 
तो कया होगा” ॥ ७ ॥ 


. ओऔबहद्वामने च शग्वादन पति श्रीजह्नव क्यं-- 
+ पाष्टवर्षसहस्रांण मया तत्त तपः घुरा | 
... नन्‍्दगोपब्रजस््रीणां पादरेणपलब्धये ॥ 

. तथापि न मया प्राप्तास्तासां वे पादरेणवः ॥ 
.. /वेष्णवानां पादरजो गह्मते तद्विधेरापि । 

बहवो ठोके वेष्णवा नारदादयः ॥ 


“न ख्वियो वजसुन्दयः पुत्राः ! अ्रष्ठ 
नाई शिवश्व शेपश्व श्रीश्व ताभिः समाः कचित ॥ 
आदिपुराणे च श्रीमदजुनवाक्यं- 
जैलोक्ये भगवद्धक्ताः के त्वां जानन्ति मम्मणि । 


# बह का है कह. तु | | | हा 
। क कक हे | ४ | ।॒ तंत्र | 
ढ खा _... | हा बह | । | | | 
| मु है न हा ् 
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में पार्थ ! निमृद्प्रेमभाजनम्‌ ॥ ८ ॥ ” इति 
तन्‍्महिमातिशयमुदाहरति, षष्टीति॥ अ्ियो 
अ$पि सकाशात ताःगश्रेष्ठाः-अधिकाः॥ चेैलोक्ये इतिं। यतो वशी भत:॥ 
ज्मामिति | न जानन्ति-तथा न विदन्तीत्यथेः ॥ ८ ॥ 
. आशण्टी०>-आीत भग्वादिकि प्रति औब्रह्मयवाक्य- नन्‍्दतजस्थित गो- 
 वियोकी चरणरणुप्राप्तिके लिये पूर्वकालमें मेंने साठ हजार वर्षतक तपस्था कीभी, तथापि 
. उनके चरणोंकी धरिकों प्राप्त नहीं करसका ” भुखारदिवाक्य-'मवादश व्यक्तिकोभी 
हिये, तो नारदादि बहुतसे वेसे हारेभक्त तो छो- 
रे णरणुक याकी चरणरंणुको ग्रहण करन- 
ठापी हैं, इस विषयमें हमको संशय होता है । है प्रभों! इसका कारण कहिये । 
वाक्य-- है पुत्र ! वसुन्दरियोंकों साधारण ख्रियें मतसमझो, कारण कि 
कनीकी अप? महालक्ष्मीमीसेभी श्रष्ठ हैं । शिव, अनन्त, लक्ष्मी और में ब्रह्मा, हम 
. झ्लामी अजढ्ेक्यिं छोंग कभी भी उनके समान नहीं होसकते ।” आदिधपुराणमेंभी श्रीअजुन- 
. आऔं हैं। . का वाक्य; है प्रभो ! जिछोकीमें कौन२भक्त आपके मर्मका जानते हैं 
. किन भक्तगणके ऊपर आप सदा संतुष्ट हैं, और किन भक्तगर्णोपर आपका अतुल प्रेम है ! 
द «८ कल “है अर्जुन ! ब्रह्मा, रुद, महालक्ष्मी और हमारा यह श्रीविग्रह यह समस्त 
मुझको वैसे प्यारे नहीं है नैसी कि गोपियां मुझको प्रियतमा हैं ॥ प्रथ्वीमें मरे कितनेही भक्त 
अनुरक्त - पलक. गोपियिं मुझको म्राणसि अधिक प्यारी हैं॥ है परन्तप! मुनि, येगी 


गैंग मुझकों वैसा अनुभव नहीं कर सकते, नेखा कि गोपियें 
की अनुभव कियाकरती हैं ॥ तपः ( वानम्रस्थधर्म ), वेद ( अह्यचारिधर्म ) आचार 
टस्थधर्म॑ ) बे कक और विद्या ( ज्ञानयोग अर्थात्‌ यतिधमे, ) इन चार आश्रमके 
| भें वशीभूत नहीं होता,केवल एक भेमही मुझकों वश्ञमें करछताहै, गोपीगणही 
हैं ॥ केबठ एक गोपियेंही मेरे माहात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और 


( *७ ३) ) 


वर मनागत भांवकों जानतीहें, और कोई हमारे मर्मको नहीं जानसकते ॥ जो 

- शोपियें अपने अंगकोभी हमारा' ( श्रीकृष्णका ) कहकर उपासना किया करतीहें | हे 
रथ ! उन गोपियोंके सिवाय हमारे निगुद्‌ भेमका पा और कोई नहीं है” ॥ ८ ॥ इति । 

न चित्र प्रेममाधुय्येमासां वास्छेयदुद्धवः । 

3 क्षितं येन तृणजन्मापि याच्यते ॥ 


“ किमपि रिणुज॒पामह गल्मटतोप बनाम । 
या दुस्त्यज स्वृजनमाय्यपथश्व हित्वा 
जैजसेकुंदपद्वी श्रुतिभिविमृग्याम | इति। 


सेव्याः प्रसादपुष्पाद्रेरवर्यं व्रजसुश्र॒ुवः ॥ ९ ॥ 
रिप्पणी-तद्भाववाज्छायां केमुत्यमाह, न चित्रभिति | ग्रेन-उद्ध . 

बेन॥ आसामिति । बृन्दावने, आसां-ब्रजसुन्द्रीणां, चरणरेणून्‌, जुष- 
 ज्ते-सेवन्ते, या गुल्मलतोषध्यस्तासां मध्ये किमप्यहं तृणरूप स्याम, 

इति तत्पादरजो४भेाषेक्तगुल्मज न्मस्पहाभिधानात्‌ तद्भावस्पह्या तु 
दूरतः स्थिता ॥ वक्तव्यमाह, इति कृष्णमिति | शास्त्रसारार्थज्ञानाम्‌ 


बरजरामीपासना आवश्यकाल भाव३ ॥ ५॥ 
_उद्धवर्ीने जो इन गोपियोंके भेममाधुर्यकी प्रार्थना कीथी सो कुछ आश्येका 


बरणरेणसिक्त तृणजन्मकीमी यांज्ा कियाकरते हैं॥ तथाहि औद्शमे-- : 

पजसन्दरियोंका चरणरेणुसेवी हे, वृन्दावनका गुल्म हंनाऊ. छता होऊे हे 

* अं गैपधियोमिंस कुछ होजाऊं; कारण कि त्याग न करने छायक स्वजन ओर आरपथका (६: 
छोडकर श्रतियोंके खोलने योग्य मुकुन्दपदवीका उन्होंने भनन किया है इति ॥ इस हे 


प्रैया विष्णोस्तस्याः कुण्डं प्रिय तंथ ! 
कक 3 मय हे हलन्कात__ है हम ही है | ॥ 


धन्या यत्र १ ही ह. खाः । 
हि कक ॥ ज्र हि भर हि | ॥ 
|] * सा जी | ४ पर की झा 
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गमत ' रिखण्ड समातम | 
सवाभ्य: श्रेष्ठच्ं पागञ्मादिवाक्ये प्रमाणयति 
।आगम:-बरह ढ्रोतमीयादिः; “देवी क्ष्णमयी प्रोक्ता 


पुरुषबो धनी ;यस्यां खहु'गोकुलाख्ये माथुर म- 
//उत्यपक्रम्य , गो विन्दो 5पि इयामः! इत्यादि द्वि पाइर्वे चन्द्रा वली 
च” इति चोक्का “यस्या अंछे लक्ष्मीदुगादिका शाक्ति:”इति 
। तथा च सव्वभक्तशिरोमणित्वं श्रीराधायाः सिद्धम्‌ ॥ १०॥ 
यद्ाक्यात्साधवः कृष्णं संविदन्ति सपाषंदम । 
त्वविद्धप: स में कृपयत प्रश्नः ॥ 
श्रीविद्याभूषणेनेय लघुभागवता मृले । 
टिप्पणी रखचिता भयाक्षुष्रये रामवार्णिनः ॥ 
इति श्रीलघ॒ुभागवतामतं व्याख्यातम्‌ । 
शुभमस्तु । 
शास्त्रक्षी राब्धिसम्भूतं रूपधी मन्द्रोद्धतम्‌ । 
ज्ीयात्कविसरे: सेव्यं श्रीमद्भागवतामतम ॥ 
भा०्टी ०-उन समस्त गोपियोंके मध्यमें फिर श्रीराधिकाजी अत्यन्त ओए हैं । 
कारण कि पद्मपुराण और आगमादि शाखत्रमें वह सवोधिकरूपसे अभि- 
हित हई हैं॥यथा पद्मपुराणमें;- श्रीकृष्णनीको औराधानी जिसप्रकार 
प्यारी हैं, श्रीराधाका कुण्डभी श्रीकृष्णनीको वेसाही प्यारा है | समस्तगोषियोंमें केवल 
बराधानौंदी श्रीकृष्णनीकां अत्यन्त प्यारी हैं ।”" आदिपुराणमेंभी :-'' त्रिलो्का + बीच 
जिसमें वन्दावन विद्यमान है, वह प्रथिवीही धन्य है, और उस वृन्दांबनमें सबंस अधिक 
गापियें धन्य हैं, और तिनमें फिर हमारी राधिकानी धन्य हैं ” ॥ १० ॥ इते ॥ 
इते आठबुभागवतामभ्त श्रीभक्तामतनामक उत्तरखण्डका हिन्दीभाषानुवाद समाप्त हुआ। 
शटयमागवतके आचार्य अश्रीमत्कात्यायनवंशावतंस पंडिताग्रगण्य भागवतजन- 
चरणरेणु श्रीबटदेव्सादमिश्रकृत भाषानुवाद सम्पूर्ण । 
इति श्रील्घुभागवतामृतं संपर्णम । 
नल नन-«-_-मन-मनन-नननी कननननमनथन तय तन जनता 


खेमराज श्रीकृष्णदास ॥| पु श्री बे ढुटे श्र !0. स्टीम प्रंस-मुंबइ 


